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गणित्तकी जुदधता श्रौर भविष्यवाणियोकी सत्यताके लिए यह्‌ पज्चाङ्ध विरव-विख्यात है । 
गरव इस पंचांगकी मांग एक लाखके लगभग पर्हुच गई दै । कागजकौ दुलंभताके कारण ग्राहकोंकी 
मांग पूरी नहीं हो पाती, श्रतः गत व्ष॑से इस पञ्चाद्धकी फोटो प्लेटोपे श्राफसेट मशीन पर हूबहू 
नकली पंचांग भी नक्काल पुस्तक विक्रेताग्नोने पना प्रारभ कर दिया हे-जो ३० पेसाकम 
मूल्यमे बेच रहे हैँ । ग्राहक समभ नहीं पातेकी कौनसा नकली दै। परंतु ध्यानसे देखने पर स्पष्ट 
मालूम होगा किं श्रसली पंचांगमें टायटल पेज पर पंचरंगा श्री सरस्वती श्रौर पंचांगकर्ताका चित्र 
साफ छपा है श्रौर नकली पंचांगमें ये दोनों चित्र स्पष्ट नही, धुले भटे च्पे हैँ। श्रसली पंचांगके 
ग्र॑तिम टायटल पेज पर मोहन मीकन ब्र वरीज लि का विज्ञापन पांच रगमें छपा है, पर नकली 
पंचागमें “ज्योतिष्मती' कौ भांति केवल एक लाल रगमें ही छपा हं । भ्रतः इस वषं जिस ॒सं० २०३९१ 
के “्रीविडवविजयपंचांग“के श्रन्तिम टायटल पेज पर केवल लाल रगका विज्ञापन हो उसे नकली समभ । 
मख्य विक्र ताके यहां ्रजमेरसे भी कई प्राहकोको पंचांग न मिलनेको शिकायतें हमारे पास 
पराई है । श्रव हमारे पास भये वषेके केवल १०० पंचांग बचे है । श्रत: जिन सज्जनोको विशेष श्राव- 
यकत हौ वे २.५० पंचांगका मूल्य ग्रौर १.५० डाकरजिस्टरी खच कूल ४.०० चार रुपये, मनीभ्राडर 
द्वारा नीचे लिखे पतते पर भेजकर शीघ्र मंगवा लेवें । वीऽपी ° नहीं होगी । “ज्योतिष्मती का भ्रागामी 
प्रक य्रधिक मास होनेसे चार मासका (५ जुलार्दसे ३१ श्रक्टूवर ७४ तक) होगा । श्रतः राशिफल 
ग्रौर जो व्यापारिक लेख उक्त चार मासके दि० १० श्रगस्त ७४ तक पहुंच जावेगेवे ही चपेगे । 
ठयवस्थापफ़--ज्योतिषमती-निकेतन, सोल (हिमाचल-प्रदेश) 
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[ भारतोथ संसृति ओर ज्यातिविज्ञानकी प्रचारक रमुखपत्रिका | 
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श्रो चम्पालाल ह° चाष्टवे, श्रायकरर-सलाहकार, लक्ष्मीचेस्बर, पूना -२ 
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श्रीमान्‌ स्व० नरेन्द्रनाथजी 'मोहन' साहब, भू°पृ० म्रध्यक्ष नगरपालिका-सोलन । 
श्रो भगवेतीप्रसाद काफरिया, ४&।२८ जनरलगंज, कानपुर । | 
श्रीमती अ्र०° सौ तारामणि, धर्मपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल, फमे-देवीसहाय- 
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श्री ताराचन्द मवरलाल पारख, जोधपुर (राजस्थान) 
सम्पादक एवं सचालक 
१1 0 दी ङ्य गेति (५ 
हरदेव शमा त्रिवेदी उयोतष चाय 
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उयोतिष्मती के नियम तथा उदेश्य 


उहेश्य 
१. भारतकौ प्राचीन विद्याश्नोका भ्रन्वेषण 
सवदन 
५ २. भारतीय संस्कृतका प्रचार श्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पतिका प्रयत्न । 
३. ज्योतिविज्ञानको उत्ति श्रौर. ज्योतिः- 
लास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धंनकी कामना । 
# शा 16 # 
संचालकगणोकं नियस 
सं रक्षक 
(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवघं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती"के संरक्षक माने 
जा्येगे । संरक्षकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छेगे । 
सहायक 
(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 


 जायेगे । सहायकोके शुभ नाम मुख पष्ठ पर छ्पेगे । 


(३) जो सज्जन एक वार ५०१) रु० देगे वे 
प्राजीवन समान्य सदस्य श्रौर जो १२५) ₹ 
एक बार देगे वे ्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योतिष्मती, भ्रादिवन शुक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५, चंवर गुक्ला १५ ग्रौर आ्रआषाढ्‌ गुद्ला १५ 
को प्रकारित होती है । इसका वाषिकं मूल्य & ०० 
नौ रुपये रौर एक प्रतिक दो रुपये पपठ पैसे है । 


(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती-निकेतन 
की ग्रोरसे प्राथनापूवक मंगवाये जायेगे वे श्रवर्य 
प्रकाशित होगे । अरन्य लेख यदि गवेषण। पूणं मौलिकं 
स्रोर उपयोगी सम जायगे तो यथासमय प्रकादित 
हो जायेगे, म्नन्यथा नहीं । | 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं . 
स्तकोकी दो-दो प्रतियां रौर विनिमय (परिवर्तन ) 
की पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश) के पतेसे मेजने चाहिए । 

(७) लेख भ्रादि प्रकाशनार्थं सामग्री स्पष्ट 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने यान 
करने, उसे घटाने-वढाने तथा लौटाने न लौटानेका 
सम्पूणं ्रधिकार सम्पादकको दै । भ्रस्तीकृत लेख 
डाक व्यय प्राप्त होने प्र लोटाये जा सकंगे । 

गाह्‌ कक नसम 

“ज्यो तिष्मती' के स्थायी ग्राहकं वर्षारम्भके 
प्रथमा _्ुसे (श्रारिवन मासकी शन्द्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते हैँ . चाहे वे मूल्य कभी भेजें । यदि 
गरद्पूणिमाका (नववर्षाङ्कि' समाप्त हौ जावे, 
या कोई ग्राहकं श्रवधि समाप्तं होने पर पीक 
ग्रद्धुःन लेना चाहं तो वेवीचमें किसी भी समयसे 
वषेभरके लिए ग्राहक हो सकते टै । 

मूल्य भेजते समय मनीग्राडरके कूपन. प्र 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता श्रौर ग्राहक संख्या 
स्पष्ट ्रक्षरोमे लिखनी चाहिए । पता भ्रग्रजीमें 
लिखना हो तो घसीट भ्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़े श्रक्षरो) मे स्पष्ट लिखें । 
यदि म्राहुक संख्या स्मरण न हो ्रौर्‌ पुराने 
ग्राहक हों तो मनीग्राडर कूपन पर “पुराना शब्द 
श्रौर नये ग्राहक हों तो (नया' शब्द नामके साथ 
ग्रवर्य लिख देना चाहिए । वापिक मूल्य व एक 
ग्रङ्कके मूल्यके नोट या टिकट लिफाकेमे कदापि 
न भेजे । | 
“ज्योतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवावी पत्रया 
उत्तरके लिये टिकट म्रावें गे उन्हींको तत्काल उत्तर 
दिया जावेगा । “ज्योतिष्मती' प्रकाशित टोनेको 
तिथि शुक्ला पूर्णिमा है । प्रकाशन तिथिसे सात 
दिन पूवं प्रत्येक ्राहकके नाम बड़ी सावधानीसे 
मेज दी जाती है । यदि किसी ग्राहकके पास कोई 
ग्रङ्क न पर्हैते तो उसके प्रकाशित होनेकी तिथिसे 
१८ दिनके श्रन्द्र श्रपना ग्राहकं नम्बर लिखकर 
हमे सूचना देनी चाहिए । 

व्यवस्थापक 


(^ 


प्रक्ष रोमे कागजके एकं ग्रो ही लिखी होनी चाहिए ङ्य तष्मती-निके तन, सोलन (हि ©ष्‌@ ) 
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(वं शाख-ज्पेष्ड-ग्रापाद्‌ दि° ७ अप्रेल १६७४ से ४ जुलाई १६७४ तक) 
गुम्फन्तीव पुरातनेरथ नवेञ्यातिःप्रबन्धेः समं 
साग्यामाग्य वनिणयं कवि कथा-सन्दोहमातन्बती । 
अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ज्वला 
जीयाद्धमेमयी सु रुमेनिरता “उयो तिष्मती" भूतले ।। 


वष ¶ सोलन, चेत्र सुऽ १५ रानिवार, सं० २०३१ वि ¢ सख्या 
१७ ॥ १६ चत्र शाके १८९६ ( £ भ्रप्रेल १९७४ ई०) (6 ३ 


ज॑य मरतमतिःः। 
जय भारतमातः जय-जय भारतमातः! 
कोटि-कोटि मनुजानां त्वं जननी तातः ॥ 
मुकुटं घनहिमधवलं भालः केलासः। 
विन्ध्यः कटिः शिषालक-सलः कचपाशः ॥ जय ० 
गगा-ययुने माला रेवा ते रशना । 
चरणे लका हैमी मलय-भवः वासः ॥ 
शस्य श्यामल वसने ! शशि-मण्डल तिलके ! 
रवि-नोराजित मूतं । पलि ल-निघो वासरः | जय 
तव गुण गरिमा. गाधां बाल्मीकि व्यासो । 
गाय-गायं विरतो न च कालिदासः॥ 
रामकृष्ण यशसा ते पुखमोजोमसतिम्‌ । 
शि व-गोविन्द-प्रतापा मधुरतमो दासः | जय० 
वातः सायं प्रातः सेषितुमायातः । 
पयोधरो लोका नाम्‌ जौ वातुजात ` ॥ 
जय भारतमातः जय-जय भारतमातः | 
-चन्द्रदत्त जोशी शास्म 
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सत्ता हस्तान्तरणके २६ वषं बाद भी 
प्रग्र जी शासनका श्रन्त करने श्रौर विभक्त 
भारत भूमिको संयुक्त करनेकी दिलामें कोई 
प्रयत्न नहीं किया गया । फलतः शास्तन व्यय 
घटानेके बदले वहाया जाता दै) यही नहीं 
सुरक्षा व्यय भी बढाया जाता हे। यहं गरीब 
देशकी गरीर्वी बडाता है । नाजिमश्रली {ग्रसम) 
इस कारण दुःखी ह कि उसके विके तीन बच्चों 
का मामूली मूल्य मिला ' यह उसके वस्ते एकं 
महीनेका खर्चा भी पूरा नहीं है । उसका १२ 
सालका लड़का दक्षिण सालमारा बाजारमं 
किसीने नहीं खरीदा । दरिद्रता किस सीमा 
तक पटच गई है, इसको भ्र॑भ्ेजी शासन नही 
देखता । प्रधानमंत्री ्रांख मूदकर मास्काका 
प्रनुकरण कर वेयक्तिक साहसको नष्ट कर 
मध्यम वंको कुचलनेका उपक्रमण अ्रभिक्रमण 
कर रही हैँ । एक उदाहरण लीजिए । पटोल 
का दाम चार गुना बढ़ा देनेसे भारतम बिजली 
संकट उत्धन्न हो गया । परन्तु इस देशक्री 
इस्लाम-भक्त सरकारने तेल एकाधिकारकी 
निन्दामें एक चन्द नहीं कहा । इसके विपरीत 
उसकी खुशामद कौ । क्या यह्‌ श्राव्य था ? 


'दण्डियन-गुगर' के श्रनुसार भ्राधुनिक 
चीनी फैक्टरी १०० दिन काम करती हि। यह्‌ 
प्रति टन गन्ना पेरनेपे विजलीके ४० युनिट 
दे सकती है ! महारष्टरमे हर साल ५० लाख 
टन गन्ना पेरा जाता है। अ्रतः यह विजलीके 


२० करोड यूनिट सालमेदे सकता द) परन्तु 
निजी साहस पर प्रतिबन्ध लग। रखा है । चीनी 
फक्टरियां श्रक्तूबरसे श्रप्रल तक विनली दे 
सकतीं है । उस समय ही विजलीकी मांग अधिकं 
होती है। भारतमे विजलीका संकट क्रम्युनिस्ट 
इन्दिरा सरकारने जानब्रु ककर उत्पन्न किया 
है । ्रौद्यौगिक उत्पादन ठप्प कर दिया । इस 
प्रकार मघ्यम-वगंका विनाश करनेके लिए 
भारतकी दरिद्रता बढ़ाई जा रही है 

दरिद्रता श्रशान्तिकी जननी है । बहती ` 
भूखकी ज्वाला विनाशकौो माँहै गुजरातमं 
ग्राज राष्टृपति शासनमे नो दिषाईदे रहा 3 
वह॒ इन्दिरा-भारतको विनाश नीतिका परिणाम 
है। श्नुच्छेद ३५१ (ए ) कै ग्रन्तर-निहित 
राष्टपति क्रिस स्टेटका शासन लेते हुए उसकी 
विधानसभका सारा कायं पालंमैटको दे देता 
दै । श्रतः विधानसमाका विसर्जन कर देनेसे 
जासन काय यथापूवे चलता रहेगा । प 
इन्दिरा नीति श्रपनी गही दृ करनकी र 
देटाका हित-साधन उसका लक्षय 3 े। 
विधानसभ।को बनाये रखनेसे द गही त 
को मासिक वेतन बरावर मिलता व 
प्रौर लासक पार्टकिं भंग होनेका मव 
रहता । गरुजरातमे विघानसभाको भंग करने 1 
इन्कार कर श्रीमती गांधीने गुजरातकी दान्त 
होती ज्वालाको भड्काया है । गुजरातमे 
्ान्दोलनका कारण पुलिसकी ज्यादती, पुलिस 


` की गोलीसे निर्दोष मरे है, लुटेरे नहीं ।इस 


पन न (नन, यमो न येम नयतु नि तं नस नयन न्ना क 
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सत्यको न मानकर प्रधानमंत्रीका राग है- 
““हिसासे उरकर सरकार कोद निर्णय नहीं कर 
सकती ।“ यह कहने वाले प्रधानमंत्रीसे पूदधे 
कि राष्ट्पतिका शासन क्या उसने हिसाको 
बदनेसे रोकनेके वास्ते घोषित नहीं किया ? 
श्रीमती गांधी कहती हैँ कि “वह्‌ गुजरात भयं 
के कारण नहीं गई यह बात नही, प्रत्युत इस 
लिए नहीं गई कि उनको परामशं दिया गया 
कि उनके गुजरात जानेसे स्थिति श्रौर श्रधिक 
बिगड़ जायेगी ।'' प्रधानमंत्रीका प्रभाव, उनकी 
प्रतिष्ठा किस सीमा तक घट गड है, यह्‌ उनकी 
अपनी ही उक्तिबतारही है । उनके न चा ट्ने 
पर भी गुजरात विधानसभा निकट भविष्यमें 
ठी भंग होकर रहेगी । श्रीमती गांधी अव 
रान्तिकी नही, ग्रशान्ति श्रराजकता श्रौर 
स्रव्यवस्थाका मूति है। १९७४-७५ के भारतके 
भाग्यमें क्या यही लिखा है ? 


चुनाव परिणाम इसी सलत्यकी पुष्टि करते हें 

पांडुचेरी विधानसभाकी ३० सीटोमंसे 
कामराज-इन्दिरा-गुट मिलकर भी १२ से 
ग्रधिक सीटेनहीं ले सका | श्री कामराजने 
ग्रपनी पार्टीसे विश्वासघात कर उत्तरप्रदेशमे 
सिडीकेट काग्रसका गला घोट दिया ओर 
तमिलनाडुमें श्रपना राजनीतिक जीवन समाप्त 
कर लिया । १९६७ में श्री कामराजको एक 
छात्रे पटकी दी थी । इस बार फिल्मी तेता 
श्री रामचन्द्रनूने दी है, यह मार भयंकर है। 
डिडीगुलमें श्रीकामराजने श्री रामचन्द्रन्‌को 
मिली विजयसे कुछ नहीं सीखा । इ सको सम्भव 
न होने देनेके वास्ते श्री कामराजने श्रीमती 
गांधीकी शरण ली । फल क्या हुभ्रा ? सिडीकेट 
कांग्रसकी सीटे ३ से बढ़कर पांच हो गर्ह । 


किकी नन 6 यकर बम नयकर तिरो ण ताज क जया (यक 4. क]. ठ नः क नद न्य यनया 0 न्नं नजा जयकर्म अर्मे 


सत्ता फिर भी नहीं मिली । लोकसभाकी पांड्‌- 
चेरीकी सीट इन्दिरा काग्रंस हार गई। तमिल- 
नाडुमे इन्दिरा-कांग्रसका कोई प्रभाव नहीं। 
इसको सहायता पाकर भी श्रीकामराज को- 
यम्बत्रुरको लोकसभाकौो सीट हार गए। श्री 
रामचन्द्रनूकौ सहायतासे कम्युनिस्ट कुमार मंगलम्‌ 


कौ वहिन श्रीमती पावतं कृष्णन्‌ जीती । कोयम्बटूर 


विधानसमभाकौी सीट श्रीरामचन्द्रनूने जीती । 
द्रविड़ मुनेत्र कषगम पराजित हू्रा, पर शानसे । 
उसके किसी उम्मीदवारकौी जमानत जन्त नहीं 
हई । उसने किसी अन्य पार्टसि चुनाव मैत्रीभी 
नहीं कौ । श्रण्णा द्रविड मूनेच-कषगम उसकी 
ही एक शाखा है । तमिल राजनौतिका भविष्य 
फिल्मी नेता श्री रामचन्द्रनूकी मूदीमे दै। 
(श्रीमती गांधी बहिष्कृत कर दी गई) दक्षिण 
भारतसे इन्दिरा-कांग्र सकी इतिश्री हो गई । 
काग्रस भ्रव कोई शक्ति नहीं रही । नई दिल्ली 
को श्रव ज्ञात हुभ्राहै कि तमिलनाडके हरिजन 
क्रिस प्रभावमें नहीं । भ्रतः फरवरी १९७६ 
मं तमिलनाडु मे सत्ता-संघषं द्रविड़ सुनेत्र 
कषगम भ्रौर श्रण्णा-द्रविड़-मुनेव-कषगमके 
व्य होगा । दूसरे शब्दोमे फिल्म कथा लेखक 
मुख्यमंत्रो श्री करुणानिधि श्रौर फिल्मी हीरो 
श्री रामचन्द्रन्‌के मध्य होगा। इसमें कांग्रेस 
कहीं न होगी । वह इन दोनोमेसे किसीका 
¶ल्ला पकड कर ही जीवित रह `स्कतती है। 
सयुक्त भारतकी दुष्टिसे यह स्थिति भयावह 
है । भारतकी एकताको छिन्न-भिन्न करनेकी 
विच्छेदक शक्तियोंका बल बढाने वाला है। 
यह्‌ है श्रीमती गांधीका श्रपनी पार्टीसि विदवास- 
घात करने श्रौर भ्रतिष्टकारी विनाशकारी 
कम्युनिष्ट पथ प्र श्रांख मुद सरपट भागने 


श्रोर भारत विरोधी कम्यूनिस्ट पार्टीका हाथ 


[11 (म ग्न जेन्यो) शन्‌ 
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पकड्नेका मयंकर परिणाम । 
नागालेंड 
नागालंडको शान्ति भी इस चुनावने हर 
ली । नागालंडने नशनल पार्टी (२३) श्रौर 
यूनाइटिड फ्रट पार्टी (२५) इन दोनोमेसे कोई 
भी ६० सदस्योकी विधानसभामे ३१ सीटें 
नहीं प्राप्त कर सका । ग्रतः शासन स्थिरताका 
ग्रनतत हो गया । ७ निदेलोकी सहायतासे श्री 
विजलने मत्रिमण्डल बनाया है । ये सातों 
निदेली मंत्री बनाये गए है । ९० सदस्योमेसे 
१५ मत्रिमण्डलमे है । क्या विजल-मंत्रिमण्डल 
स्थायो हो सकेगा ? 
भूमिगत विद्रोही नागाश्नोके साथ नये 
मंत्रिमण्डलक्रा सम्बन्ध मंत्रीपूणं है । सेनाका 
यह नागालंडसे हटानेकी मांग करने वाली पार्टी 
हे । यदि इसका पुराना रवा कायम है तो 
कोटी पा नई दिल्लीके बीच टक्कर होनी म्रनि- 
वायं रूपसे सम्भव है। इस सम्भावनाकरे रहते 
नागालण्डमे स्थिर शान्तिकी क्या श्राशाकौी जा 
सकती ठे? भ्रग्रजी शासनङे संस्थापक श्रो 
तहरूने इस प्रान्तका नाम॒ -नागभूमि' या नाग- 
क क नहीं किया, फलतः 
।टस्ट चचमे रासित होता है। 


माणपुर्‌ पुनः रपटनकी गाह्‌ परं 


सथुक्तं पार्टीको भंग करर दिया । राष्टपति 
के शासक शरण २४ फरवरी १ ९७४ के 
चुनावमे कोई प्रन्तर नहीं श्राया । इन्दिरा- 
काश्रस कम्युनिस्ट बुरी तरह पराजित हुए । 
मणिपुर हिल्स-युनियन श्रौर मणिपुर-पीषपल्स 
पाटने कुछ निदेलोका समर्थन पाकर ६० 
सदस्यक विधानमभामें ` ३५ सी प्राप्त की 


है । श्री श्रलीमुहीन पुनः मुख्यमंत्री होगे । प्रशन 
यह है क्या काग्रेस कम्युनिस्ट इस मणिपुरी 
एकताको कायम रहने देगे ? इनको सत्ता 
लालसा १६७३ के समान श्रमिटदहै, यदि बजट 
ग्रधिवेशनमे उन्होने तोड-फोड गुरु की तो 
क्या पुनः मणिपुरमें राष्ट्यतिका शासन स्थापित 
त होगा? राष्टरातिक़ा शापन ध्थिर शान्तिका 
योतक नहीं । 

चिन्ताकी बात यह्‌ हैकि श्रसमका मत्रि- 
मण्डल डांवाडोल दै। कदछारकी लोकसभाका 
उपचूनाव इन्दिरा-काग्रिस हार गई । यद्यपि 
पराजित उम्मोदव।रग्रसप मंत्रिमण्डलका एक 
मंत्री हि। जीता माकरिस्ट कम्थुनिस्ट । यह्‌ विजय 
ग्राशंकाओरंको जन्म देतीटै । दक्षिण भारतके 
समान सम्पण पूर्वी भारतम श्रशान्ति है । बंगाल 
मे तो इन्दिारा-काग्रिसमे ही यादवी युद्ध छिडा 
हुभ्रा है । फरवरी १६७४ के चुनावतने प्रशान्त 
कारक तत्वोंका बल बहाया है, घटाया नहीं है । 


श्रीमती नन्दिनी उडीसाको नईं विपत्ति है 

उडीसाकी नई विघानसभकें सदस्योको 
संख्या १४७ है । ब्रह जन-संख्याको देते हुए 
यह संख्या १७५ होनी चाहिए थी । पर एसा 
होने नहीं दिया गया । क्योकि फिर श्रीमती 
नन्दिनीका भाग्य भी चमक नहीं सकता था। 
कम्युनिस्ट सत्ता पर वं चित रहते । १४६ सीटों 
का निर्वाचन हश्रा । श्रीमतो नन्दिनी इन्दिरा 
काग्रेसको खींतखांच कर ६६ तक पहुंचाने प्रौर 
मुख्यमंत्री पदका ताज पानेमें सफल हं । परं 
यह ताज सातं कम्युनिस्टोकी पार्टीकी कृषा पर 
निभरटै। श्रीमती नन्दिनीने गिरिजिनों मरौर 
महिलाश्रोके वोट प्राप्त करनेके वास्ते एक 
सप्ताह कड़ी मेहनत कौ । १६६१ के बाद 
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पहली वार काग्रोस ६8 सीटे पानेमे सफल हुई 
है । पर इसका भारी मूल्य दिया गया है। 
भूमिहीनोको भूमि देनेका वचन दिया गयादहे। 
यदि यह्‌ वचन पूरान किया गया तो नन्दिनी 
मंत्रिमण्डलकी वया गति होगी, यह्‌ प्रगति पार्टी 
के नेता श्री विजयानन्द पटनायक बता रहे 
टै । श्रतः नवम्बर १६७४ मे नन्दिनी मंत्रिमण्डल 
लुढकतां नजर श्राएु तो विस्मय न करना 
चाहिए । 

प्रगति पार्टीकी राशा धूलमे मिल गई। 
उत्कल काग्रेस ३३ ग्रौर स्वतंत्र पार्टी २१ एवं 
सोशलिस्ट पार्टी २ सीर ही प्राप्त कर सकं | 
इन्दिरा-कांग्रेसके वोर्हग जैट, एयरक्राप्टो, हेली- 


काष्टरों श्रौर जीपोका सुकाबला प्रगति पार्टी नहीं 
कर सकी । इन्दिरा-कांग्रेसने अ्रपने प्रत्येक उगम्मीद- 


वारको ४ जीपे दीं । इन चार जीपोको एक मास 
चलानेका खर्चा ७६ लाख रु° होता है। इस 
प्रकार निर्वाचन क्षेत्रमे इन्दिरा-कांग्रेसने श्रन्थून 
प्रति क्षत्र एक करोड़ ₹° खचं किया । उड़ीसा - 
विधानसभाके वास्ते इन्दिरा-कांग्रेसने १३५ 
उम्मीदवार लड़ाए । इस हिसावसे कमसे कम 
१३५ करोड़ ₹० यातायात, प्रचार साहित्य 
प्रादि पर श्रीमती गांधीने व्यय किया। इस 
१३५ करोड ₹० कौ मार प्रगति-पार्टी नहीं 
सह सकी श्रौर दौडमे पीके रह गई। स्वतंत्र 
पार्टी पहलेके समान ३१ सीटं नहीं हासिल 
कर सकीं । क्योंकि गिरिजनोके इलाकैमें इन्दिरा. 
कांग्रस धन बलसे प्रवेश पाने श्रौर परम्परागत 
राजभक्ति नष्ट करनेमे सफल हई । प्रगति-पार्टी 
बनाने वाले दलोमें काय करनेमें एकीकरणका 
ग्रभाव था। दूसरी श्रोर श्रीमती गांधीकै तीन 
दौरोने श्रीमती नन्दिनीके विरोधियोंको मिलकर 
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चुनाव न लडनेके लिए तयार कर्‌ दिया । फलतः 
श्रो विनायक श्राचायेने श्रीमती नन्दिनीको 
विधानसभा पार्टीकिा नेता चुननेका प्रस्ताव 
करिया । कांग्रेसके आन्तरिक मतभेदों परं प्रगति- 
पार्टनि जरूरतसे ज्यादा भरोसा किया । श्रतः 
वह॒ विजयी होनेके बदले पराजितः हुई । परन्तु 
इसके कारण उड़ीसामे शान्ति ्रौर स्थिरताका 
ग्रागमन नहीं हृश्रा । श्रीमती गांधीने उड़ीसा 
ग्रोर उण्प्र०में यहु धमकी देकर वोट लिए 
ह कि यदि कांग्र सको नहीं जिताश्रोगे तो केन्द्र 
विकास सहायता भी नहीं देगा ।' श्रीमती 
इन्दिरा गांधीने भारतीयता श्रौर भारत राष्ट्के 
शव पर खड़ होकर विजय प्राप्त कीहै। क्या 
यह्‌ शान्ति श्रौर प्रगति समृद्धि लानेमे समथं 
हो सकेगी ? इसका विकल्प गुजरात है । 


रेगते सकते परहँच ही गए 

उत्तर प्रदेशकी विधान सभाकी ४२५ 
सीटोमेसे ४०४ सीटोका चुनाव इन्दिरा-काग्रेस 
ने लड़ा था । शेष सीटे कम्युनिस्ट पार्दीकि लिए 
छोड़ दी थी। रेगते सरकते-सरकते इन्दिरा- 
काग्रेस २१५ सीटों तक पर्ुच पाई । १६६९ में 
ध्री चन्दभानु गुप्त कांग्रेसको अपने बलसे २ ११ 
सीटों तक खीचलेगएये । श्रीमती गाधी करी 
विजय कितनी नगण्य है, इससे स्पष्ट हैः । 
दिसम्बर १९७३ मे उश्प्र० विधानसभामे 
इन्दिरा-काग्र सके सदस्योकी संख्या २७२ थी । 
श्री बहुगुणाने मुख्यमंत्री बनकर ५७ सीटे खोई 
हे, बढाई नहीं । श्रीमती गांघी इस साधारण 
विजय पर गवं करनेकी क्या श्रधिकारिणी है ? 
कहां गया ३०० सीटें विजय करनेका दावा ? 
कमसे कम ४०४ करोड रऽ पानीकी तरह 
बहाकर केवल वह श्री चन्द्रभानु गुप्तको हरा 
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सकीर्टै। ठीक है श्री चद्द्रभानु गुप्त प्रबल 
विपक्ती हैँ । उनके शक्तिशाली रहते श्रोमती 
गांधी उण्प्र० की नेता नहीं हो सकती थीं। 
ग्रतः महारथी श्रव धराशायीहो गया है। 
श्रीमती गांधीको उत्तरप्रदेशमे करारा जवाव 
देने वाला श्रय कोई नीं रहा । 


जनसघका घमण्ड चरचर हो गया । 
इसने संयुक्तं मोचा बनानेसे इन्कार कर इन्दिरा- 
काग्रंसके वास्ते विजय-पथ प्रशस्त किया) 
जनसंघको गवं है कि १६६९ मे उसने ४४ 
सीट प्राप्तकी थीं मरौर १६७४ मे ६१ सीर 
प्राप्त को ह । पर वह्‌ भूल गया कि १९९७ में 
उसने € ठ सौटे प्राप्त की थीं। जनसंघने श्री 
ग्रटल विहारी वाजपेयीके नेत॒त्वमे मंत्रिभण्डल 
वनानेका स्वप्न संजोया था, वहं घूलमें मिल 
गया । श्रीमती गांधीका कुशल नेतत्व क्या इस 
बातमे हँ कि उन्होने इन्दिरा-काग्रसके विरोधी 
दलोकों संयुक्त मोर्चा बनाते नही दिया । 
महगाई, भ्रनन-कष्ट, लोकतंत्र प्रणालीकी रक्षा 
इन तीन मृदां पर भी संयुक्त मोर्चा बनने नहीं 
दिया । विरोधी दल भी इन्दिरा-कांग्र सकर 
समान भारत भक्ते बून्य हैँ । श्री चन्द्रभानुः 
गूप्तको पराजय इसी कुशल नेतृत्वका परिणामं 
हे । 

इन्दिरा-काग्रेसकी चक्तिका यूऽ्पी° नें 
प्राधार्‌ ब्राह्मण वोट श्रौर हरिजन बोट है । 
स्त्री वोटोको भो इसमे सम्मिलित कौोजिए । 
काग्र सको प्राप्त २१५ सीटोमेसे ४६९ हरिजन 
सीट श्रौर १५ स्त्रियां हैँ । शेष १५१ सीर 
इन्दिरा-काग्र सने सामान्य वर्गसे पाई है । 
स्पष्ट है इन्दिरा-काग्रय सामास्य जनताकी 
पाटीं नहीं है । जनसंघका बल भी नगरों शहसं 





मेक्षीणहो गया है। वहां वह श्रजेय नहीं रहा 
है । गांबोंसे इस हारकी पति सम्भव नहीं । 

भारतीय क्रन्तिदल संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी श्रौर मुस्लिम मजलिस पा्टियोका संयुक्त 
मोर्चा श्री चरणिहको ‡€६६ से कुछ ही श्रागे 
लेजा सका । १६६€ मे भारतीय कान्ति- 
दलने €८ सीटे जीती थीं । १९४ मे इस मोचं 
ते १०६ सीटे पाई ह। कहा जा सकता हैकि 
हरयाणाके मुल्यमंत्री चौ वंशीलाल श्रौर 
उनके १००० संनिकोने चौ० चरणसिह्का 
ग्रजेय समभे जाने वाला गद्‌ मेरठ कमिङइनरी 
ढाह दिया । मुजफ्फर नगर जिलेको भी सव 
सीटें चौ० चरणसिंह नहीं जीत सके । हरयाणा 
का हमला कितना प्रबल था, इसको कल्पना 
१९७४ मे इन्दि रा-कांग्र सको मेरठ डिवीजनमें 
मिली सफलतासे ग्रांक। जा सकता है । 


कम्युनिष्टश्री दीपंकर भी चौ० वंशौ. 
लालकी मदद पाकर ही जीते हैँ । कम्युनिस्ट 
इस कारण चौ° 
गायक है । मुख्यमंत्री चौ० बंरीलाल चौधरी 
चरणसिहको तो घराश्ञायी नहीं कर सके श्रौर 
श्रीमती गांघीका हरयाणाकी मदद बुलानेका 
मुख्य उदेद्य पूरा नहीं हृभ्रा, पर मेरठ डिवीजन 
की ४५मेसे २४ सीट दिलानेमे सफल हस्रा । 
ये मिली अ्रतिरिक्त १३ सीटें श्रीमती गांधीको 


वंशीलालके भारी स्तुति ` 


विजय योतक नहीं है । ग्रतः श्री चन्द्रभाचु 


गुप्तसे श्रब भी वह बहुत पी हैँ । चौ° चरण- 
सिह १६७४ में जाट नैता नहीं, किसान नेताके 
रूपमे उदित हए है, यद्यपि १६६६ कै स्तर पर 
नहीं परैव रै । श्री राजनारायणकी संयुक्त 
सोहलिस्ट पार्टी भारतीय क्रान्तिदिलका ग्राश्रय 
ले श्रपनेको जीवित ग्रौर शक्तिशाली बनानेमें 
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समथं हुई | श्री रामसेवक यादवके नेतुत्वमें २० बीड़ा नहीं उठाया । श्री राजनारायण भी मौनः 


सदस्य जीतेहेंग्रौर श्री राजनारायणको पुनः 
राज्यसभामें पहं त्रानेमें सप्रथ होंगे । श्रो फरनां- 
डज, लिमये, गौरेकी सोश्लिस्ट पार्टी राज- 
नागयणको सयाप्त करनेके बदले स्वतः समाप्त 
टो गई । विधानसभामें उसके सदस्योंकी संख्या 
केवल पांच दै) प्रजा सोशलिस्ट पार्दकि समान 
सोशलिस्ट पार्टी भी यू°पी० से श्रन्तर्धान होने 
के पथ पर है । श्री राजनारायणके कुशल नेतुत्व 
का यह्‌ परिणाम दहै। यद्यपि १६६६ के समान 
नहीं हे । सयुक्त सोगशलिस्ट पार्टनि १६६६ में 
३८ सीट जीती थीं। 


सिण्डीकेट काग्रस श्री चन्द्रभानु गुप्तकी 


पराजयसे मुच्छित हो गर्ईहि। यद्यपि त्रिधान- 


सभामें उसकी शक्ति १० है । पर यह मूर्च्छा 
ग्रस्यायो है । कण्ट्रोल हटाने, श्रनाजका पहले 
के समान वेरोक टोक खुला व्यापार जारी 
करनेकी श्रावाज उठाने पर यह पार्टी पूनः जी 
उठेगी । यदि यह भ्रग्रजीको हटानेका प्रबल 
हकार डा० लोहियाके समान करे तो यह्‌ 
इन्दिरा-नेतुत्वको समाप्त कर सकती है। 
१६६७ मे डा० लोहियाने श्रग्रोजी हटाय्ो' 
कानारा दिया था। इसकाफल क्या हृश्रा, 
रिक्षा-राज्यमंत्री श्री भगवत भा श्राजाद जेबमे 
स्तीफा डालकर धूमते थे भ्रौर कहते थे यदि 
-विदवविद्यालयोमे शिक्षाका माध्यम हिन्दीको 
तन बनाया गया तो वह्‌ स्तीफादे दगे | श्रीमान 
श्रनेक विइवविद्यालयोमे चछाव्ोकी हडताल 
करवाई । पर डा० लोहियाको मृत्युके साथ 
कांग्र सियोका भारत प्रम हिन्दी प्र॑समकरा उबाल 
भी बासी कदटीके समान शान्त हो गया । १६७४ 
मे किसी पक्षे भ्रग्रजी शासनका श्नन्त करनेका 


रहे । फल सामने है । १६७४ के चृनावने 
प्र॑मरे नी शासनकरा बल बढाया है । भारतीयताकी 
राक्तिक्षीण को है ! भारत भक्तिकरी ज्योति 
पबल नहीं हई । श्रीमती गांधीने जातिवाद 
बढ़ाया । हरिजनोमे चमारों, जाटवोको 
फोड़ा । भारतीय जनताकी एकताको चिन्न 
विच्छिन्न करनेमे कुं नहीं उठा रखा। 
मुस्लितोंकी खुशामदमें श्रीमती गांघीने भारत 
को इस्लामीस्टेट तक घोषित किया रौर इस 
इस्लामी स्टेटको उद्‌ सेक्युलर भाषा घोषित 
किया । प्रधानमन्त्री श्रीमती गांघीने जनवरी 
फरवरी १९७४ दो मासोमे भारत राष्टृका 
प्र स्तित्व तक मिटानेमे कुचं उठा नहीं रखा । 
म्रग्रजी इन्दिरा-गासन इस प्रकार स्थिर किया । 
मध्यम वगको मिटानेका १६७४-७५ का 
बजट 

रेलवे बजटने किराया श्रौर भाड़ा बाकर 
१३६९ ३८ करोड़ रु० का नया कर भार सामान्य 
जनता पर्‌ नया श्रमित भार लादादहै। यात्रियों 
कौ संख्या घटानेके उदहेश्यसे रेलवे मंत्रीने 
किराया बढ्ायादहै, भाड़ा बढाया है, अ्रग्रोजी 
शासनको दृढ करनेके लिए । श्रंग्रो जीका राज्य 
रहते रेलवे, डाक, तार, फ़ोन श्रौर सेना एवं 
पुलिस श्रपना खर्च घटानेकी बात सोच ही नदीं 
सक्ते । वेतन ढांचामे परिवतंन श्र॑ग्रेजी राज्य 
के वने रहते सम्भव नहीं । श्रतः केन्द्रीय सरकार 
के वेतन बिलमे २०० करोड़ ₹० की हर साल 
वृद्ध भीजष्री है । श्रीमती इन्दिरा गाधी 
मूतिमान भ्रग्रेजी-मुस्लिम शासन दहै । इनके 
प्रवानमंत्री रहते हुए २१२ करोड ० का नया 
कर भारका भारी बो पेटसे सट रही जनता 











० ज्योतिष्मती 


की कमर पर लादनेक बाद भौ १२५ करोड 
र का घाटा बना रहेगा । घाटेकौ वित्तीय 
व्यवस्था बनी रहेगी । यह है, भ्रग्र जी चासनका 
ग्रभिदाप। लासन व्यय घटाकर एक चौथा 
किए बगेर घाटेकी वित्तीय व्यवस्थाक्ता भ्रन्त 
सम्भव नहीं । विकास व्ययको पूरा करनेके 
लिए हर साल २०० करोड ₹० का नया कर 
लगाना श्रौर दरिद्र जनताको शान्ति सुखी 
एक सांस तक लेनेका ग्रवसर न देना भो जारी 
रहेगा । सरकारी उद्योग ज्राथिक विंकासकी 
प्रगत्तिको बढानेके बदले उसको रोक रहे टै 
प्रौर दरिद्रताको बढा रहे रै । कर भार हर 
साल किस सीमामे बहायाजा रहा है, इसकी 
रांकी नीचे देखिए-- 


अतिरिक्त वापिक्रं कर भार 
(करोड ₹० मे) 


१६९७-६ १६. 
१६९६८ ९€ ११९९१ 
१६९६ -७० २८४२ 
१६७०-१ १७० 
१ €७१-७ ५०० 
१६७२-७ १८२३ 
१६७२३७४ २६२ 
१९७४-७८ ९१२ 

योग॒ १८७३ 


ष्म 


भविष्यक्रे निर्माणके नाम पर श्रीमती 
इन्दिरा गांधीके श्राठ सालके शासन कालप 
१८ म्ररब ७३ करोड ₹०° का भ्रतिरिक्तकर 
आर डाला गया दहै । इस पर भी च्रष्ट क्षम 
निकम्मा इन्दिरा शासन घटेको वित्तीय व्यव- 
वस्थाका श्राश्चरय लेनेको वाध्य हुग्रा । यथा-- 


यजटंका कुल घाटा 
(करोड़ रु०° मे) 


१ ६<७-द६ ॐ २२७ 
१९९८-९ ३१३ 
१६ ६ € -७० ८ 

१९७०-७ १ ४२४ 
१६५७ १-७२ ७२८ 
१ € ७ ९-७२ ६८० 
१९७३-७४ ६५० 


१६७४७१५ (बजट) १२५ 
योग ३२१० 


इन्दिरा-शासन-कालमे ३२ श्ररत्र १० 
करोडरस्०्का घाटा जनता पर डाला ग्या 
है । यह रै, भारतको विभक्त रने प्रौर्रगरेजी 
शासनको दृढ रलनेका भारी दण्ड । श्रीमती 
गांधीने जनताको तो कुचल दिया है। वहं बोल 
भो नहीं नकती । मध्यम वर्गं शोर करता हं। 
इलाहावादमे रेलकी पटरी पर बैठकर पुलिस 
कौ गोली खाता त ८००५ जेल भी गण है | 
इस वगेको कूुवलने, दीनहीन बनानेके लि 
१६७४-७५ के दो बजट = ॥ ८4 ९ ७३-७४ म 
२७ प्रतिरत मंहगाई बढी श्रौर दरि द्र-वरगं 
पामाल हो गया । १९७४-७५ में श्नन्यून ५० 
प्रतिशत महटगार्ई बदेगो । ग्रौर मध्यम-वगंका 
जीवन सुन्न हो जायेगा । यह्‌ श्नान्दोलनकारः, 
कोलाहलकारी वे मूक हो जायेगा या फिर 
सारे देशको घोर निराशामें गुजरात बना देगा , 
मरता क्या नहीं करता । भारत-वि भाजन 
भारतको विभक्तं रखने एवं श्रग्रजी दासर्नक 
दृढ करनेका यह भारी श्रमंगलमय-प्भिा 
है । प्रस्न यही है व्या इस घोर निराशा अन्ध. 
कारमे श्री रामक यह्‌ वाणी उदीप्त ही, भा 








क्न्य 
ना = मितं गीं 





देवज्ञकी दुष्टिमें संसार चक्र ११ 
गगनमें व्याप्त होगी † ऊर्जां विकास ८६.११५ ४५.०४ 
(“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी! षि २७६ ° २४६.० 
इसका स्मरणही रूसी नये हमलेसे भारत केन्द्रोय नियोजन २८६.२ २७६.५ 


को रक्षा कर सकता है। 
कोड आशा नहीं 

१९७४-७१५ के वजटमें एेसी कोई श्राशाकी 
किरण नहीं, जिनमें कहा जा सके कि प्रा्थिक 
विपत्तिका श्नन्त निकट भविष्यमे सम्भवो । 


वख ख्चोको देखिए :-- ९ 
(करोड र, मे 
१€७४-७५ 


१९७ २-५७४ 


क्या इन मदोकी रारिको देखकर कहा 
जा सकताहै कि इन्दिरा-सरकार श्रव्यवस्था, 
ग्रराजकता श्रौर श्रश्ञान्तिको दुर करनेको 
उत्सुक है ? उत्पादन बहे बगेर क्या संकट सिट 
सकता है ? १६७४-७५ के बजटपे क्या कोड 
प्रयत्न उत्पादन वढानेके लिए क्रिया गयादहै? 
ऊर्जा विकासङे मदमे दी गई राशि क्या 
प्रमाणित करती है १ 





\ क [ 4 मे ९ 
द्वज्ञक रृष्टिमें संसारचक्र 
नया वषं आतङ्कः अशान्ति रौर अविश्वास बढ़ाने वाला है 
विश्वशान्ति सम्भव नहीं, संसारके अन्नोत्पादनें कमी होगो 
| श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | 


| चत्र शुक्ला प्रतिपदा रविवार दि० २४ माचं १६७४ से प्रत्रेश होने वाले नये विक्रमी 
वषं २०३१ मे भारत श्मौर विर्वमे होने वाली प्रमुख घटनाश्रोका उल्लेख हमने श्रपने नये वषं 
२०३१ के शश्रीविइवविजयपंचाङ्क' मे उक्त शीषंकसे पृष्ठ २४मे ३२ तक्र विस्तत रूपमे किया हि। 
यह पचांग गत नवम्बर ७३ मे प्रकाशित हो चुका था। पृष्ठ ३० पर उत्त रप्रदेशके महानिर्वाचन 
संग्रामके विषयमे स्पष्ट भविष्यवाणी इस प्रकार कौ गई थी--“श्रब इस वषं १९७४ के चुनावमें 
एड चोटीक्ञा जोर लगाकर भी सत्ताकांग्र स गत लोकसभा श्रौर विधानसभा चुनावों जेसी सफलता 
कदापि प्राप्त न कर सकेगी । मुदिकलसे ४५ प्रतिशतके लगभग सफलता मिल सकेगो । परंतु अरन्य 
दलोंका संगठन न हौनेसे श्रेय बहुमत साना जावेगा पौर मंत्रिमण्डल सताकांप्रेसका ही बनेगा ।'' 
तदनुसार उत्तरप्रदेशमे जो कृच हुभ्रा वहु पाठकोक्रे सामने स्पष्ट है । स्थानाभावङे कारण पंचांगरी वषं 
भरकी भविष्यवाणी यहां प्रकाशित नहीं की जा सको । २६वे पृष्ठके प्रारभिक्‌ कृ्छ भ्रंश प्रस्तुत हैँ । 

। ` ` -सम्पादक | 
मगल प्रधिन।यक्रतन्त्र या डिक्टेटर शिपरका 
प्रतिनिधि रहै । कान्ति रक्तषात मारघाड़ 
दुःसाहसत श्रौर सेनिक्र प्रवृत्तिका चोतक भी 
है । शनि श्रमजीवियोक्रा अ्रधिपत्ति है। उत्पात्त 
षड्यन्त्र प्रतिशोध श्रौर दूरगासी परिणाम 
प्रदाता है। इन ग्रहयोगोंको देखते हुए विश्व- 


“"राजसत्ता कारक श्रधिनायक सूयं श्रौर 
प्रजातन्त्रका श्रधिनायक दानि माना गयादहै। 
इस वषं राजा मंत्रीमें पारस्परिक संघष है। 
जगल्लग्नमे भ्रष्टमेश चन्रमा लग्नमे भ्रौर 
सप्तम भावम मंगल दानिका योग संसारक 
लिए सुख -गान्तिकारक नहीं माना जानेगा । 











क ऋ 





शान्तिक भ्राशा खपृष्पायित दही समभना 
चाहिए । शक््ति-सम्पन्न बडे राष्ट विश्वशान्ति 
के नक्राश्रु खूब बहायेगे, परन्तु हदयस दूसरेका 
उत्कषं नहीं चार्हेगे । स्वार्थान्धि होकर सभो 
उन्मत्तसे दिखाई देगे । मंगल गनि दोनों युद्ध 
विग्रह्‌ कारक दै । “युद्धदौ शनिम!हेयौ'' ये 
जगलग्नसे सप्तममे पडे है ग्रतः संसारके कु 
भागमे जून मासमे (ग्रहणक ्रासन्न) राज्य 
क्रान्ति वा युद्ध जंसी स्थित्ति उत्पन्न होगी । 
एकया महाद्वीप इसकी लपेटमे अआआवेगा। 
हिन्दमहासागरको शान्तिक्षेत्र बनाये रखनेके 
प्रयत्न विफल होगे । वैशाख ज्येष्ठ मासमे कहीं 


भयंकरं श्रग्निकाण्ड, यान-दुघेटना, भूकम्प वा 


प्रधी तूफानसे भी हानि होगी 1 मारत, पाकि- 
स्तान, बंगलादेग, श्रफरिका, श्रमेरिका, श्रीलंका, 
वर्मा, नेपाल, मश्व, तुरी श्रौर ईरानं कुद 
ग्रप्रत्याशित घटनाएं घटेगी । श्री निक्सन, श्री 
सादात माग्रोत्सेतुग श्रौर श्री भद्रोके लिए 
यह्‌ शनि-मंगल योग श्रागे भ्रनिष्टकारी सिद्ध 
होगा । भ्रागे इस वर्षे उत्तरार्धे दिसम्बरके 
दोनों ग्रह्णोके लगभग संसारम पुनः कहीं 
ग्रशान्ति भडकेगी । कहीं गुहयुदढध, कहीं म॑तरि- 
मण्डलका पतन, कहीं हत्याकाण्ड, भूकम्प वा 
महामारी भ्रादिसे बिना होगा । कुच महाप्राण 
दुघटनाग्रस्त होगे । यूरोप परिचमी एशिया 
प्रौर मध्य-पूवंके कं मागोमे भी श्रराजकता 
व्यापेगी । कहीं-कहीं सशस्व क्रान्ति भ्रौर 
कहीं संवेधानिक षड़यंवसे सत्ता हथिया ली 
जावेगी । श्रत: ज्योतिषकी दुष्ट्सि कहा जा 
सकता है कि विरव-युद्धका बीज इस वषं २०३१ 


वि के उत्तराधंमे बोया जावेगा । € वषं वाद | 


थट्‌ विषवृक्ष पनपकर सन्‌ १६८०-८१ मे फल 
देना प्रारभ करेगा, जेसाकि हम गत वषं भीं 





लिख चुके है । 






भीडतन्त्रसे सावधान 

गत २६ जनवरी ७४से प्रवेश होने वाले 
गणतन्त्रके २५बे वषेका भविष्य गताङ्कु ्रौर 
'विरव विजयपंचांग मे प्रकाित् क्रिया जा चुका 
है । उसमें मीडतन्त्रसे सावधान  रहनेकी चेता- 
वनी दी गई धी । कु पाठक 'भाड़तन्त्र'का श्रथं 
नहीं सम पाये, उनके पत्र श्राय, प्रतः इस 
राब्दका श्रथं यां स्पष्टकर देते हैँ। भारतमे 
इस समय 'जनतन्तर या लोकतन्त्र-राज्य है | 
जनतन्वका म्रथं है प्रवृद्ध जनताद्वारा नियम 
व्यवस्था एवं श्रनुशासनमं रहते हृए रचनात्मक 
दगसे राज्यव्यवस्था चलना ग्रौर 'भीड़तन्त्र' 
का श्रथंदै ग्रवुदध कद्ध जनता द्वारा भ्रव्यवस्था 
्रनुशासन हीनता भ्रान्ति फलाकर विध्वंक 
कार्यं करना । जनतन्त्र विकासका मार्ग है श्रौर 
भीडतन्त्र विनाङका । पडिचम भारत गजरातमें 
गत दो माससे भीडतन्त्रव करोधाग्निसे जन 
धनका भीषण विनाश हो रहा है । श्रव्यं पड़ौसी 
प्रान्तो यह दावानल न फले . इसके लिए जन- 
तन्त्रो विवेकसे काम नेना चाहिए, श्रन्यथा 
परिणाम भयंकर होगा । उच्च सत्तासीन नेता 
राष्टीय प्रद्नको म्रपनी प्र तिष्ठाका प्रडन बना- 
कर खिलवाड़ करते दै । इनके इस प्रज्ञापराध 
से राष्टकी ्रपार हानि हो जाती है तब 





वकाम 7 क, गित ~~ 
[ ऋ | = , करीं 


ह 





न षि मि 





देवन्ञकी दष्टिमें संसार चक्र १३ 








उनको श्रांखे खुलती हैँ; गुजरात तिधानसभा 
जितनी जल्दी भंभकर दी जावैगी उतना ही 
जनधनका विनाश कम होगा । प्रहयोगसे तो 
एेसा प्रतीत होता है क्रि प्रधानमंत्री चाहे भले 
ही न चाहे पर इष वर्षके म्रन्तके साथ ही (२३ 
माचं ७४ से पहले) गजरात विधानसभाका 
प्रनत भी भ्रवश्यम्भावी है। नये वषं २०३१ 
विमं विहार बंगाल महाराष्ट मैसूर मपप्र० 
उत्तरप्रदेशमे भीडतन्वकी गतिविधियां बहंगी । 
सावघान । १९१ माचं ७४कोये पक्तियां लिखी 
गड्‌ हैँ । 
श्री रमणका सत 

दक्षिण भारत (बंगलोर) के सप्रसिदध 
ज्योतिविज्ञानाचायं श्री बी० व्ही रमणने 
“एस्टरालाजीकल मेग्जीन' के वा्िकाङ्क (जन 
वरी १९७४) में विरवभविष्य पर विस्तरत 
विवेचन किया है--उसका हिन्दी अनुवाद श्री 
केवल श्रानन्द जोशीने ज्योतिष्मती" में प्रकाश 
नाथं भेजा है । हमने नये वषके पंचांगमे जो 
विरवभविष्यका विवेचन गत सितम्बरमे किया 
था--लगभग उससे मिलता जलता विवेचन 
सहयोगी श्रौ रमणने भौ श्रपने गहन अध्ययन 
से लिखा रै । लेख लम्बा होनें स्थानाभावके 
कारण यहां ददियान जा सका । श्री रमणक 
ग्रनुपार ““्रप्रलसे जून ७४ का समय भारतके 
लिए विशेष संकटापन्नं॑है । दो प्रान्तोमें राष्ट्‌- 
पति शासन होगा । दो प्रान्तोमे हरिजन मुख्य 
मंत्री होगे । रौर केन्द्रमे भी कोई नया हरिजन 
मंत्री पद सम्हालेगा । मंहगाई बहेगी, श्रनिय- 
भित वर्षा होगी ।'* श्रभी माचं १९७४ के "एस्टरा- 
लाजीकल मेगजीन' के सम्पादकीय श्रग्र लेखके 
्रन्तमे श्चोरमणने २० जून ७४ को भारतसे 
बाहर होने वाले खमग्रास सू्यंग्रहुणकां फल 
विवेचन करते हृए जो पंक्तियां लिखी उसका 
हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है- 


८२० जून ७४ को मिथुन राशि ७०में 
राहुके तारा समूहे एक पुणे सूयं ग्रहण होगा । 
यह हमे वतातादहैकि श्रप्रेल ७४ से जून ७४ 
तकके मध्य का समय भारतके लिए अनुकल 
नहीं है । खाद्यान्नोंकी कमीसे भीं जनतामं 
ग्रसुरक्षाकी भावना बहेगी, तथा शासक इनके 
निवारणके उपयुक्त उपायों पर विचार ही 
करेगे । दासक इन कठिनाइयोंका टीक निवारण 
नहीं कर पाएगे । कसिनाइयोकी आका 
द्विगुणित्त होगी । राजनेतिक श्रस्थिरताके कारण 
एकया दो राज्योमे राष्ट्पति शासन लागू 
होगा । यू०पी० श्रौर उड़ीसाके उपचुनावमिं 
कांग्रेसको हल्के कटके खाने पडगे । तीन अञुभ 
ग्रटोका &° के वृत्तखण्डमे एकत्रित होना 
कानून तोडने वालोको बढ़ावा देगा श्रौर 
विरोधी पाटियां केन्द्रको तंग करनेके लिए ह्र 
संभव प्रयत्न (संवधानिक श्नौर अ्रसंवेधानिक 
तरीकोको ्रपना कर ) करती रहंगी । सासक- 
कांग्रस भी श्रपनी शक्तिको केवल नारों तक 
ही सीमित रख सकेगी श्रौर श्रपने नेतुत्वके 
उदृश्योको प्रदशित नहीं कर पाएगी । भाषा 
सम्बन्धी विवाद उठेगे, श्रतः कैन्द्रको द्ढता- 
पूवक सीमां विवादों पर श्रपने नि्णयका दवाव 
डाल कर धन भ्रौर जीवनको नष्ट दहोनैसे 
वचाना चाहिए । 


जसे ही केतु पीचे हटकर वृषभ राशे श्रौर 
रानि ककं राशिकी ओर बटेगा कुदं वस्तुश्रो पर 
से राशन हटेगा भ्रौर कुं सीमा तक खुले 
न्यापारको बढावा मिलेगा । भारतको सबसे 
उपयोगौ दश वषं श्रागे प्रारहेरहैँ नौर निके 
ककं राशिमें प्रवेश (सन्‌ १९७५ में) करनेके 
साथ ही भारत एक निरदिचत उदेश्य प्राप्त कर 
लेगा तथा स्थिरता श्रौर शांतिके चिल्ल द्ष्टि- 
गोचर होने लगेगे 1" 
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निनयति िन्यन्या 





॥ | खण्डग्रास चन्द्र-ग्रहण 


| श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी |] 
ज्येष्ठ गुक्ला पूणिमा मंगल न “2 



























|| वार दिनांक ४-५ जून सन क (2 
|| १६७४ ई० को अ्रधरात्रिके ४ 
|| बाद स्टेण्डडं टाइमसे २ बज ६ ण्ट 
01. कर & मिनट पर प्रारम्भ |. ॥ ` धन्‌ 9 
| ॥( होकर 1 (न 
11 स्त भारतम खण्डम्रास चन्द्र 13 [ष स ८ 
18 ग्रहण दिखाई देगा । यह्‌ चन्द्र १६ | 
| | # ग्रहण उत्त रो भागक छोड़कर | ` उष ~ ८ जद 
॥\ | सम्पूणं एशिया, भ्रास्टलिया, र 4 रस ~ ~----); 
टिन्दमहासागर, दक्षिणी यूरोप "लग्‌" वाससी भाषा == || > 
मे, अ्रफरिका दक्षिण श्रमेरिका |स सा 
+ \\ । के पूर्वीतिट, दक्षिण अ्रतलान्तक 4 = -इनयैर ग |^ 
। महासागर ग्रौर दक्षिणी ध्रव | (मि | ससव | 
॥ मे भी दिव इई देगा । रवी | नक र्व 
भारतमे बंगाल विहारं श्रसम इ [ल 
उडीसा नेपाल पूर्वी उत्तरप्रदेश रलमन ॥ चा 
मरोर पूर्वी मध्यप्रदेश कलकत्ता 4 ॥ न 





प्रयाग वाराणसी, कानपुर, 
पटना, गया, हरिद्रार, लखनऊ 
मुरादाबाद, बरेली, रायपुर 





मश्प्र बिलासपुर श्रादि सन ` शिन 

नगरोमे यह्‌ चन्दग्रहण ग्रस्ता | | 
स्त होगा । भ्र्थात्‌ मीक्षसे ~=“ 
पहले कुचं ग्रहण लगा हृश्रा | कोलम्नो 

चन्द्रमा भ्रस्त हो जवेगा। 


श्रीनगर (काडमीर) सोलन शिमला अ्म्बालामे ठीक मोक्षकालके समय च्छम्‌] अर्त होगा ्रतः यहां 
ग्रस्तास्त नहीं मानां जावेगा । ऊपर भारतकरे मानचित्र (नक्शे) मे टप रेखा ग्रस्तास्तकौो दहै । इस 
रेखासे पूवेके नगरों ग्रस्तास्त मानना चाहिए । रेखासे परिचममें दिल्ली पजाव हरियाणा राजस्थान 


मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेडा आर्च महाराष्ट गुजरात केरलं कर्नाटिकमें ग्रस्तास्त नहीं है। वहां ग्रहण 
मोक्षके बाद चन्द्रमा भ्रस्त होगा । 


न त ` ` = क 





खण्डग्रास-चन्द्रग्रहण 


१५ 


य (का [ ~ (1 । > 1 


इस चन्द्र ग्रहणकं स्पर्लादिकाल भारताय 
स्टेण्डड टाइमके श्रनु- 
सार श्रधराच्रिके बाद 
५ जून १६७४ को 


निम्नाङ्कित है-- 
घं० मि० 

स्पशं रात्रि २--€ 

मध्य ,, ३-४६ 


मोक्ष प्रातः ५-२३ 

पवकाल--२े घंटे १४ मिनटकादहै। 

ग्रहृण वेध--इस ग्रहणका वेध (सूतक) दि० 
४ जून मगलवारकरो सायंकाल ५-& से लगेगा । 
सूतकमे धामिक जन भोजनादि न करें । 


दि० ४ जूनको श्रघंरात्रिके बाद १२-५४ 
से श्राकारमे निर्मल पूणे चन्द्र-विम्ब कुद 
निस्तेजसा होने लगेगा । इसे मांय-स्पशं कहते 
दै । बालबृद्ध रोगी श्रशक्तजन मांय-स्पशं तक 
पथ्य सेवन कर सकते हें । 


ता० ५ जून ७४ का चन्द्रग्रहण जहां 
ग्रस्तास्त होगा वहाके कुं प्रमुख नगरोंका 
चन्द्रास्त काल भारतीय स्टेण्डडं टाडमसे नीचे 
दे रहे टै । पहले कालममे चन्द्रास्तका स्टेण्डडं 





टाईम ग्रौर श्रागे दुसरे कालममे स्पशंसे चन्द्रास्त 
तक पवेकालके घंटे मिनट हैँ । 


नगर चन्द्रास्त पवेकाल 
घं ०-मि० घ०्मि० 
श्रम्बाला ५-- २२ ३--१४ 
श्रगरतल्ला ४ ४९ क्ल 
इम्फाल ६-२\७9 (==. < 
कलकत्ता ४--५६ २- ४७ 
कटक ^ ` १० एन 


कानपुर ५--२० ३- ११ 
काठमांड्‌ नेपाल ४--५७ २ 
कोहिमा =-= < २-१९ 
गोहाटी ४--२४ २-२५ 
गगटोक ४-- ४४ २-२५ 
थिम्फ्‌ ४--३८ २-२.€ 
डिबरूगद ४- १८ २-€ 
ढाकां (बंगला देश) ४--४५ सन्धः 
देहरादून ५--२ १ ३--१२ 
दाजिलिग ४-- ४६ २-३€ 
ननीताल १८ ३-€ 
पटना ~~ २- ५३ 
प्रयाग ५-- १२६ ॐ --9 
पोटब्लेयर ४--५& २--५० 
भुवनेङ्वर ५- १९१ ३-२ 
रगून ४-३५ २--२६ 
लखनऊ ५-- १७ ३-त 
वाराणसी ५-- १२ २-२ 
शिलांग ४--३४ २-२१५ 
शिली गरड़ी ४-४६ २--३७ 
शिमला --२३ २३ - १४ 
हरि्ार ५२२ ३-- १३ 
प्रहणका राशिफल- यह चन्द्र-ग्रहण 


मिथुन, कन्या, मकर, कुम्भ रादि वालोको शुभ 
ठै । वृषभ, ककं, तुला, मीन राशि वालोको 
मध्यम श्रौर मेष, सिह, वरिचिक, घनुः राशि 
एव ज्येष्ठा जन्मनक्षत्र वालोंको चिन्ता भय रोग 
शोक व्यथं व्यय रादि नानाविध नेष्ट फल- 
दायक रहेगा, अ्रतः इन ्रशुभ राशि वाले जनः. 
ग्रहण दशंन न करे। इस ग्रहणका विदोष फल 
श्री विरवविजयपंचांगमें दिया है । 
कैर 





1 १६ ज्योतिष्मती 


यो नियोन नो नयो निनयन नमी दिनम न्न्य कियन त ती किक किनि मैन कियन नय उन्न) 





(५ (५ 
कुम्भमहपव 8.२६ | 
१) इस नये वष॑के प्रारम्भे वाख मासमे हरिद्रारमें द्वादशवर्षीय कुम्भ महापवंका विशाल 
||| ॥। मेला लग रहा है । गत रिवरात्रिसे ही सन्त महान्त-मण्डल ध भरद्धालु सज्जन भगवती भागीरथौके 
| पावन तट पर हरिद्वार पहुंचने लगे ह । यह श्रद्ध पाठकोके हाथों पहुंचने तक्र कुम्मपरवके प्रारम्भिक 
| चार स्नान (१ महाशिवरात्रि, २ वारुणीपव, ३ शनैरचरी श्रमावस्या श्रौर ४ नवव प्रतिपदा) ठा 
4 । च॒केगे । श्री रामनवमी ग्रौर चैत्री पूरणिमाके श्रनन्तर कूम्भमहापवका मुख्य स्नान मेष संक्रान्तिके 
पृण्यकालमें वेशाख कृष्णा ७ रविवार दि० श४श्रप्रेल १६७४ को प्रातःकालमे हीगा । ॥ 
वैशाख वदी ७ शनिवार दि० १३ श्रप्रैलको रात्निके १२।४६ पर सूयं मेष राशि प्रवेश 
करेगे । ग्रतः शनिवारकी श्र्धरात्रिक्रे उपरान्त पुण्यकाल प्रारम्भ टोनेसे कुम्भ स्नान १४ म्रप्रलका 
होगा । पंजावबियोंका वेलाखी मेला १३ भ्रपरलको होगा । सोमवती श्रमावस्या २२ ग्रप्रलको कुम्भपव 
का श्रन्तिम स्नान होकर मेला विसजंन होने लगेगा । श्रक्षय तृतीया २५ ग्रप्रलसे श्रद्धालु यात्री 
श्री बदरीकेदार यात्रा प्रारम्भ करेगे । | 
“कूम्भपवैका एेतिहासिक सामाजिक घातक महत्व श्रौर यात्रियोका कतंव्यः, शीषेक एकं 
निन्य हमने सं० २०३१ के श्री विशवविजयंचांग'म पृष्ठ ७७,७०८,७६,८० पर लिखा है वहां देखें । 
धमे-प्रचार-पभा सत्सद्ध-सम्मेललनोकौ धूम 
इस महामेलेमें प्रायः सभी सम्प्रदायके घर्माचार्योक्रि छोटे-बडे अ्रनेक प्रचार-शिविर (कम्प \ 
लगे है, जिनमें श्रहनिय सत्सङ्क कथाकीर्तन ध्रवचनोंका प्रवाह उत्तरोत्तर बढ रहाहै। क्र स्थान 
पर ्रन्न-कषेत्र लङ्धर भी लगे है! सप्तसरोवर मागं पर स्वामी प्रेभवाप्रूजी महाराजके कंम्पमे भी 
श्रीमद्भागवत कथा कीतेन सत्सङ्ध रौर लंगर (भण्डारा) २२ माचसे २२ म्रप्रल तक चालु रहेगा । 
श्रद्धालु धार्मिक घनी सज्जनोंको श्रन्नदान श्रौर ध्मसेवामें सहयोग देकर पुण्योपाजेन करना चाहिए । 
“ श्रौसनातन-घमंभ्रतिनिचि सभा पंजावकै शिविरमे ज्योतिषसम्मेलनका श्रायोजन भी किया गया है । 
एसे ही ्रनेक सम्मेलन होगे । 
कम्म पवं हमारे सामाजिक संगठ्नके साथ भौगोलिक एेक्यका भी प्रतीक है। धमे, समाज, 
भ्रादि श्रनेक दुष्टियोसे तो यह्‌ महान्‌ राष्ट्‌ सदसे एक रहादहीदहै। साथ ही भौगोलिक भेद 
भावको भी इसने कभी स्वीकार नहीं किया । इसलिए काश्मीर सरीखे उतरीयप्रान्तोंका निवासी 
गोदावरी तक दश्िणमें सहषं पहुंचता दै । उधर दक्षिणम कन्याकुमारी एवं रामेरवरमे रहने वाला 
भारतीय भाई उत्तरम श्रवस्थितं राष्टृके रक्षक प्रहरी हिमालयके पावन पाद-पद्मोको द्रूकर तथा 
पतित्तपावनी गंगा माताका पयः पान कर उसकी गोदमें वैवठ्कर ग्रपने दोनों लोक बनालेतादै। 
उस भ्रकार कुम्भ पव सामाजिक एकताकरे साथही साथ भारतकी भौगोलिक एकताका भी प्रत्यक्ष 
प्रतीक ध्रमाणित होता दै । हमारे पूवं जोने किसी. भी कार्यम संकीणं दृष्टिसि विचार नहीं किया। वे 
्रत्येक परिस्थिति ग्रौर कायं पर व्यापके विचार करते ये। उनके जीवनके प्रत्येक क्षणमें धा्िक 
सामाजिक ग्रौर सांस्कृतिक भावनाग्रोका समन्वय रहता था । धमं, श्र्थ, काम, मोक्ष चारों ही उत्के 
जीवनके लक्ष रहे है । कम्मपवं भी इत चारोके पूरक प्रयत्न है । हरदेव शर्मा त्रिवेदी 


प्ण भगवा" क ` = भ 





तरे मासिक व्यापारिक भविष्यफल ४९ 


न जज नो) च| [1 |. 0, 8. 0 [1 


१२ को रन्न तेज । पुण्भा० का शुक्र 
वघाकारक है । वर्षा होनेपर श्मन्नं मंदा, 
रुद्‌ तेज । अजनिरगारी १२३ गड खाण्ड, सोना 
ताम्बा लाल र॑गके पदाथं लाख चपड़ामे तेजी 
करेगी । भ्राज ही शानि मंगलका युद्ध परिचमी 
मुस्लिम राष्ट रोगोत्पत्ति युद्ध तथा भ्रकालसे 
कष्ट होगा । वाख वदी श्रसावस्या सोमवारी 
मन्दी कारक है ¦ परन्तु भ्ररिवनौो नक्षत्रका फल 
मध्यम है । मीनका बुध पूरवेमे अ्रस्तहोगा 
लडाई-फगड़ा यृद्धके श्रतिरिक्तं श्रनाजमें हानि 
होनेसे गल्ला तेज हो सकता है । सुदो १ भोम 
वारको चन्द्रोदय लाल रगकी वस्तुमौमे तेजी 
लायेगा । रक्षय तृतीया गुर्वारो हे। भडली 
कहते हैँ “श्रखे तीज तिधिके दिना गुर्‌ होवे 
संज्‌त । तो भ।ख यों भट्धरी उ पजं नाज बहत 1"! 
प्राज रोहिणी नक्षत्र भो है । सवत्‌का एक पाया 
मजबूत ही गयादहै । वदी & का क्षय तेजी 
कारक है । सरसों, श्रलसी, अ्ररण्डी, मू गरली 
तिलहन तेल लोहा गल्ला तेज । भरणीनें रविः, 
तिलहन, लालमिचं गुड़ खाण्ड घी, सोना, 
ताम्बा पीतल हल्दी तेज करेगा । ग्रष्टमीं 
मीने चुक्रः प्रजामे सुख शांति, रुई, कपास, 
चांदी जौ गेहे चणा भ्रादिमें मन्दी । । नवभीकों 
घातुएं तथा रईमे तेजीका टका म्राएगा 
दोपहर बाद मधा नक्षत्र खेलीमे हानि करेगा । 

ता० १ मई बुध सूथेका संयोग गल्ला तेज 
करेगा । परन्तु बुध भ्रस्त है। ता० २ को 
प्रनाज गेहँंजौ, चणा बाजरा मूग मोठ गुड़ 
नमक चांदी, सोनामें मन्दीको धारणा रहेगी | 
ता० ४ रानिवारी १३ लाल रंगके पदार्थं गड 
सोना ्रादि तेज करेगी । सुदी १४ रविवारी 
नर्षाऋतुमे उत्तम वर्षाकी सूचनादेती है। सोम- 


वारी पुणिमा मन्दीकारक है । भ्राज रुई सूत 
कास सनम श्रच्छी मन्दी होगी । विशाखा 
नक्षत्र बहुत कम होनेसे श्रागामी पश्चमे मन्दीकी 
प्रागा कमहं) इष मासमे किमसौ प्रांतमे मंती- 
मडल भग होगा, जनरल लाइन तेजीकी 
रहेगी । 


ञ्पेष्ठ साच 
वदी १ मंगलवार सरसों, श्रलसी तिल 
तेलमे तेजी गओ्रौर सोना चांदी रुमे घटवढ़ 
होगी । ता० ८ मईको बाजार तेजीें खुलेगा, 
वादमं मन्दोकरा रुख हो जावेगा । & मई वृषे बुघ 


उत्पात कारक है । रुर मन्दी होकर तेज गल्ला तेज 


१० मड रुड, सूत पाट बारदाना सोना चांदी 
पीतल मन्दा, ११ को कत्तिकाका सूयं, गेह गुड 
चावल तेज करेगा । रविवारी षष्ठी गल्ला रौर 
घी तेज करेनी। पुनवंसौ भौमः चांदी रु सूत 
सन नमक गल्ला तेज । पञशुप्रोये रोग! १३ 
सरको कूं भाव गिर जा्येगे | १४ मई मंगल- 
वारो वृष संक्रांति द्व। फन रु ङ. तिल ल्त दख 
गड खाण्ड ्रादि तेज करेगी । वेनीनें दानि 
होगी । ता० १५ की रात्रिम परिचिममें बुधक्ता 
उदय वषाकारक है । सोना, चांदी, रुई कपास, 
गुड़ गेहंका भाव मन्दा होगा । १९ मई शतभिषा 
वृच्छिते गेह, चणा, बाजरा, जौ जुवार गुड 
खाण्ड मन्दी । १७ को दसमीको वृद्धि तीन 
दिन तक्र हर एक वस्तुं तेजीका अटकरा 
लयेगी । १६ मई सरसों, ग्रलसी, एरण्डा, 
सीगदाना तिल तेल लोहा जस्ता मडीनरी तेज 
वदी १२ रविवारी रेवती नक्ष वषमिं कमी 
तया राोगकारक है । दशमीकी वद्धिं श्रौर 
वयोदशी क्षय होनेषे मन्दीके कटके आठ । 
्रप्रातस्या मगलवारी होनेमे घोर तैजीक्रारक्त 
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खपेर योग बन गया है । यहां पर हर एक 
वस्तु विज्ञेपकर ग्रनाज, घीः तेल, गुडः खाण्ड 
ञ्रादि खाद्य पदाथोमिं ्रच्छी तेजी होगी । 


सुदी १ बुघवारी हर एक महीनेमे तेज 
कारक होती है 1 ज्येष्ठमे विशेषतया खाद्य 
पदा्थेमिं तेजी भ्रौर वर्षाका नाश करती है। 
भड्री कहते है कि जेठकौ पड़वा बुधवार प्ररं 
प्राषाढी पूनमको मूल नक्षत्र हो तो भूकम्प हो । 
ग्राज दही श्नाद्रकिं दूरे चरण पर रनि,मूग, 
मोठ, उदे, जो चणा, कपास तेज करेगा 1 गुरु- 
वारा चन्द्रोदय तेजीको स्पोटं देगा । परन्तु 
ग्राज रुई कपास घी खाण्ड चांदी मूगफलीका 
भाव मन्दा रहेगा । जेठ सुदीं ३ को र्द्रा 
है रतः श्राज वर्षा हो तो श्रागे वर्षा ऋतुमे 
पानीकी खेच ग्रौर दुभिक्ष होवे । सुदी ४ रानि- 
वारी सर्‌ तेज करेगी, नोट कर ले। रोहिण्यां 
रविः सरसो, ्रलसी, एरण्डा तिल तेल, सुपारी 
गुड खाण्ड, घी गेह जौ चणा, सूत सण तेजं, 
चांदी मन्दी, मेषे शुक्रः गल्लामे तेजी शओ्रौर भसा 
मे रोगकारक है। ता० २५ से २८ तक चांदी 
का भाव मन्दा रहेगा । 

सुदो ठ का क्षय तैजीको स्पोटं देगा। २६ 
को ककं मौमः सभी प्रकारका अ्रनाज, ईख गुड़ 
खाण्ड सई भसे तेज करेगा । गंगादशहरा गुरु 
वारा सुभिक्ष (मन्दी) कारकंहे। ता० १ जून 
तिलहन, लोहा, जस्ता, इंडियन श्रायरन सोना, 
चांदी कपास तेज । २ को बाजार बन्द रहेगा, 
३ को मन्दीका रुख रहेगा । पुष्ये भौम सोना 
तेज, देशमें पार्टीबाजीका भ्रान्दोलन बहेगा । 
मंगलवारी पूनम तेजी करेगी, रातको २ बजे 
चन्द्र ग्रहण श्रारंम होकर सवा पाच बजे शुद्ध 
हो जायेगा । इसका फल श्रनाज, घी, तेलं 


ज्योतिष्मती 


खाण्ड श्रादि मन्दे होकर तेज हों । मन्दीके 
आटकोमे श्रन्नका स्टाक करने वाले प्रागे ९७ 
मासमे ही लाभ उटायेंगे । श्रग्निकाण्ड अ ` 
चोरियां श्रधिक होंगी । ज्येष्ठे पांच मंगलना ` 
तजीके प्रतीक है । रई सूत, चांदी, चावल चीनी 
प्रादि श्वेत पदार्थं तेज रहेंगे । 


श्रापाट मास 


वदी १ बुधवारी, इस पक्षम गहं जौ चणा, 
बाजरामुग उदं रादि म्रनाज घी तेल गड 
खाण्ड शाक सब्जी श्रालू ्रदरक प्याज लकी 
वंगन आदि सभी खाच पदाथ तेज होगे । त0 
६ जून चांदी, र्द सूत, सन, वारदानि। मन्दा । 
नाग्यिल सुपारी, मूग, मोठ चनामे घटबट्‌ । 
वदी २की बृद्धि तेजीको प्रोत्साहन देगी । श्राज 
वायु चलती रहे तो ग्रागे संवत्‌ श्रेष्ठ हौगा। 
८ जून सरसों श्रलसी तिल तेल श्रादि तेज 
होगा । १० जून पंचमी सोमवारको वर्षा हो तो 
गर्ैका स्टाक करे । श्रवण नक्षत्रकी वुद्धि गट्ला 
तथा रस पदार्थं गुड खाण्ड श्रादि तेज करेगी । 
११ को बाजारमं तेजोका रुख रहेगा । १ द को 
दानिका श्रस्त तिलहन, रुई, पाट कुष्ठा वार 
दाना तेज, रोगोमिं वृद्धि, व्यापारमें घटचढ, 
वषमिं र्कावट होगी । १४ कौ रात्रिक मिथुने 
रवि; सई, कपास कन्द मूल पदार्थं (भ्रु 
ग्रदरक, प्याज, मू गफली, सोंठ, हंदी ) तिल 
तेल श्रौर सभी प्रकारका श्रनाज तेज होगा । 
गुरु दृष्ट होनेसे तेजीमे रुकावट हो सकती है । 
यह्‌ फल ५ से १४ जुलाई तक होगा । १६ रवि- 
वारको बुध वक्री होकर रुई कपासमे तेजी 
करेगा । रस पदाथं तेज, भ्रन्न शाक सञ्जी 
मन्दी । ९७ कृत्तिकाका शुक्र सई, सूत विनौला, 
तिल, तेल, चांदी, सोना मन्दा करेगा । १६ 
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त्रेमासिक ज्यापारिक भविष्यफल ५१ 
है । अ्राषाढ कृष्ण पक्षमे घीका भाव तेज 
रहेगा । कृष्णपक्षकौ भ्रपेक्षा जुक्लपक्षमे बाजार 
मन्दे रहंगे । 
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को श्राद्रकिं तीसरे चरण पर शनि वम्वर्द 
प्रान्तमे ग्रन्नकी कमीसे दूभिक्ष, गृडतेज । ता० 
२० गुरुवारी श्रमावस्या सुभिक्ष सूचक हे । वर्षां 





योग है । मिथुनमे सूयं, चद्र बुध रानि चतुप्रही 
योगदहै ्रतः वर्षा स्रथवा यूद्धके बादल चछायंगे। 
सूयसे श्रागे मंगल होनेसे वर्षां नदीं होगी, या 
बहुत कम होगी । भ्राज ही वृषे शुक्रः केतु 
संयोग हौनेसे सभी प्रकारका भ्रन्न, गुड, खाण्ड 
चीनीमे ्रच्छी तेजी करेगा। २१ को श्राद्रयां 
रविः गभ समयका हुमा । चंद्रौदयभी मन्दी 
तथा वषाकारकं है। परन्तु बदी २ की वृद्धि 
श्रौर सदी र काक्षय तेजीका ढोल पीट रही 
हैँ । राच्रिको वक्री बुध परिचभमे भ्रस्त होगा, 
सोना, चांदी, रुई कपास म्रन्न तेज करेगा । 
द्वितीया नौमी दोनो शुक्रवारी उत्तम है । वर्षा 
श्रेष्ठ हो, जिन क्षेत्रौमें वर्षाहो श्रागे भी वहां 
उत्तम वर्षा होगी । र४कोभी वर्षाका योग है। 
बाजार मन्दा । २५ को श्रश्लेषाका मंगल 
टीडी, मूषक भ्रादिसे खेतीमे हानि होगी । २६ 
को रुट्‌, कपास सूतम मन्दीका रुख रहेगा । 
सुदी १९१ करूरवारी तेजी करेगी । रोहिण्यां शुक्तः 
सुपारी दृहारे मरुनक्का जायफल श्रादि मन्दे 
करेगा । । 
ता० १ जुलाई तिलहनः गड, खाण्ड सुई 
कपास तेज, अन्न मंदा । ३ जुलाई बुधवारको 
मूल नक्षत्र सभी कष्टोको मिटाने वाला है। 
गुरवारी पूनम सुभिक्षकारी दै। प्रारंभे मूल 
नक्षत्र दुभिक्ष तथा ्रन्तमे पुर्वाषाह सुभिक्ष 
करेगा । 
ता०३ को सूर्यास्त समय वायु परीक्षा 
होगी । पूवं, पच्छिम उत्तर श्रौर इनके मध्यवर्ती 
कोणोंकी वायु उत्तम, तथा दक्षिण भ्रौर उसके 
समीपवर्ती दोनों कोणोका पवन नेष्ट होता 





शान विचार 
वे गाख 

वैशाखी पड़वा प्रथम बादल निकसं भान, 
उत्तम संवत्‌करी यही, हैउतम पहिचान । 
प्रक्षय ततीया के दिना, रोहिणीयुत गुरुवार, 
उत्तम उपजं घान्य सब, घर-घर मंगलचार, 
वेशाखी सित पंचमीं जो वषं घनघोर, 
ईधन चारा भुसभरौ धरोनफा को जोर । 

जयेष्ठ 
जेठ वदी एकादरी, दादरी बादल गाज, 
जभ सवत्‌ वर्षां घनी, मन्दा विकं अ्रनाज । 
पाँच गुक्ला जेठमे बादल दखिनावाय, 
गल्ला संग्रह कौजिये, ्राडिविन दुगूना भाव । 

अराषाट 
साठ वदी प्रतिपदाको, वर्षां बादल गाज. 
ग्रनावष्टिदो माम तक मंहगा विकं अ्रनाज । 
पूनम, नौमी साढ़ सुदी निर्मल निशा मयक, 
दुभिक्न निङचय जानिये दुख भूख रंक । 


। जपकेभाग्यमरे क्याविखवादे ? ----- 
ग | दनम ण्डल क 
=> (2 ओणतर्षफल @ „^ 


ऋः 200. मे घनवाङ्गे 


प्यापारिक पदा्थी के 
९ ठाम स्येणल मन्काकी 


~ (वार्षिक फीसश्धस 


या [२९९ क तार पणेक्षा अरवए्य | 
न्परा = 
प० कलाङनाथ उपाध्याय 


ॐ-२१/८, नारायण दीक्षित चेन, वाराणसी १ उप्र 
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तरेमापिक पव व्रताटि निणंय 


भ्रेल १६७४ इई 
ता० € शनिवार-सत्यत्रत चंवरी पूर्णिमा ईद 1 
१० बुधवार श्रीगणेश ४ व्रत चन्द्रोदय 
स्टे.टा. १०।२१ 
१२ शुक्रवार-गुडफराईडे 
१३ रनिवार-मेषमे सू्यसंक्रान्ति मू०३० 
्रधंरात्रिके बाद, मेला वेलाखी 
१४ रविवार - संकान्ति पुण्यकाल, कृम्भ- 
महापव हरिद्वार 
१८ गुरूवार वरूथिनी १९१ ब्रत श्रीवल्लभा- 
चार्यं जयन्ती । 
१६ शुक्रवार -प्रदोषतव्रत । 
२२ सोमवार-सोमवती श्रमावस्या 
२३ मंगलवार चन्द्रदशंन मु १५ 


. २४ बुधवार श्रीपरल्युराम जयन्ती श्री लिवा- 
जी जयन्ती । 

२५ गुरुवार रक्षया ३ श्रीबदरी-केदार 
यात्र प्रारम्भ । 


२६ युक्रवार-जगद्गुस ग्रा्श्ंकराचायं 
जयन्ती, श्रीसुरदास जयती 
२७ शनिवार श्री रामाचरुजा चार्यं जयन्ती । 
२८ रविवार-श्री गद्खा सप्तमौ । 
मद १६७४ ई० 
ता० २ गृरुवार-मोहिनी ११ व्रत । 
शुक्रवार ~ प्रदोषत्र॑त । 
दानिवार ~ श्रीनृसिंह १४ जयन्ती । 
रविवार--सत्यत्रत कमं जयन्ती । 
सोमवार वशाखी १५ बुद्धपूणिमा । 


नाथ जयन्ती । 
६ गृरुवार-शधरीगणेदा ४ व्रतं चंद्रोदय स्ट. 
टा. €।५५, श्री श्रीर्मा श्रानन्दमयो ज 


मंगलवार श्रीनारद ज० श्रीरवीन्द्र- 


१४ मंगलवार वृषभमे सूयसंक्रान्ति मु० ३० 
१८ शनिवार--ग्रपरा ११ त्रत । 
१६ रविवार प्रदोष त्रत । 
२१ मंगलवार - वट सावित्री ञ्रमावस्या त्रत । 
२३ गुरुवार--चन्द्रदशेन भुं° ३० 
२४ शुक्रवार-महाराणा प्रताप जयन्ती 
मेला हत्दीघाटी मेवाड़ । 
२५ शनिवार -श्रौगुरुश्रजु नदेव निधन दि० 
२० गुरुवार--गद्ध।दराहरा श्रीव्रदुकभैरव ज० 
३१ गुक्रवार -निजंला ११ व्रत. स्मार्त व° 
जू १९७४ ३० 
ता० १ दानिवार-निनेंचा ११ त्रत निम्बाकं) 
२ रवितार-प्रदोषव्रत्त । 
४ मंगलवार सत्यव्रत पूर्णिमा, चन्द्रग्रहण, 
श्रीकवीर ज० गुरुहुरगोविन्द जयन्ती । 
ता०८ शनिवार-णेश व्र) चं ,उ० \।५७ 
१४ युक्रवरार-मिधुनमें सुयसंक्रान्ति मु ३० 
पुण्यक!ल अ्रगजे दिन । 
१६ रतव्रिवार-योगिनी ११ त्रत । 
१७ सोपरवार-सोम प्रदोष व्रत । 
२० गरुवार--ग्रमावस्या \ 
२९१ युक्रवार -चन्द्रदशेन श्रौीजगदीशरथ- 
यात्रा, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु प्रा० 
२८ शुक्रवार भडली नवमी मेला शरीफ 
भगवती कारमीर । 
३० रविवार- देवशयनी ११ त्र० चातुमास 
व्रत प्रारभ, 


जलाई १६७४ ई° 

ता० १ सौमवार-सोमप्रदोष त्रत । 
३ बुधवार- सत्यव्रत, वायुपरीक्षा । 
४ गृरुवार--गृरुपुणिमा व्यासपूजा । 
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वि किः 


परिडत श्रीगणपतिदेवजी शास्नीका देहावसान 
गत पौष जुक्ला ६ दि० ३१ दिसम्बर . १६७३ को मध्याह्लव १२ बजे वाराणसीमे 
नव्य एवं प्राच्यगणितक प्रकाण्ड-पण्डित-द्‌क्‌ सिद्धान्ते प्रबल समथेक, प्रसिद्ध पंचांगकार, पं 
श्रीगणपतिदेवजी शास्त्रीका श्रपने निवासस्थानमें देहावसान हो गया । च्रापने अपने पचे पत्नी, 
एक पुत्र, पुत्रवधू एवं दो पोत्रियोको छोडकर शिव-सायुज्य प्राप्न क्रिया है । मिलनसारिता 
निरभिमानता श्रौर मितभाषिता भ्रापके प्रमुख ¶ुग थे । अ्रजसे दशवषं पूवं जव जँ श्रथमबार 
ग्रापके निवासस्थन रतन फाटक प्रातः १० बजे पहँचा, उस समय श्राप पूजाम वैठेये। जैने 
ग्रपना परिचयपत्र श्रापके पास पहूंत्रायातो प्राप तुरंत द्वार पर पधार कर मु पजागृहमें 
ले गये ग्रौर वहीं वंखकर स्नेहपुणं वार्तालाप क्रिया । भ्राज भी युे ख्रापकी नामानुरूप वह्‌ 
दिव्य भव्य मूरति सामने दिखाईदेरहीहै। दुदवने हमारे इस श्रद्धेय स्नैही सहयोगीको छीनकर 
उत्तर भारतके समस्त पंचांगकारोको शोकाकुल वना दिया है। इस दुःखद देलोामे शास्वीजीके 
परिवारके साथ हमारी हादिक सहानुभूतिटहै ग्रौर महामायसि प्रार्थना है कि वह शास्व्ीजीकी 
श्रात्माको शाहवत चांति एवं पारिवारिक जनोको यह्‌ दुःख सहन करनेकी शक्ति प्रदान करे। 
ग्र० भा० ज्योत्तिषपरिषद ओर ज्योतिष्मती-परिवारकी श्रोरसे मै जास्वीजीको श्रद्धा- 
ञ्जलि समर्पित करते हृए उनका संक्षिप्त जीवनवृत्त प्रस्तुत कर रहा हुँ । - हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
श पस्त्री जीका रुष्षिप्त जीवन वत्त 
पण्डित श्रीगणपति देव शास्त्रीजीका जन्म काशीमे मागंशीषं जुक्ला चतुर्थी १६४३ 
विक्रमी (४ दि्तम्तर १८८६ ई0) कोहरा था। श्राप महामहोपाध्याय सीपश्राई०ई० पण्डित 
श्री वापूदेव रास्त्री जीकरे सुप्र थे। ग्रल्पश्रायुमें ही अ्रापके पिताजीका देहावसान हो गया। 
ग्रापने ज्यो तिषदास्त विषयक समग्र म्रध्ययन पं० श्रौ चन्द्रदेव शास्त्रीजीसे किया था, जो आपके 
पिताक म्रन्यतम लिष्य ये । इसके श्रतिरिक्त श्रापने महामहोपाध्याय पं० रामशास्ती तेलंगसे 
साहित्यजञास्त्र, महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मण रास्त्री तेलंगसे पाली एवं प्राकृत, भाऊ शास्त्री 
जुन्नरकर श्रौर बाजीराव मोटसे श्रंग्रजी, डा लद्धसे जमन ग्रौर डा० वेनिस साहुबसे 
हिलालेख रास्त्र्वा शल्पससत्‌ करिया श्रा । ग्रापने १६९९४ से १ € ४३ ईस्वी तकर कालिक राजकीय 


संस्कृत महा विद्यालयमे भ्रध्यापन कायं किया. ॥ 
कादीमें सर्वप्रथम दक्‌ सिद्धान्त पंचांगका प्रवतंन भ्रापके पिताजी महामहोपाध्याय 


पं० बापूदेव शास्त्रीजीने तत्कालीन काशीराज ईरशवरीनारायण तिहजीकी सम्मतिसे प्रारंभ 
किया था । उनका महाप्रयाण होनेपर ज्योतिमतिण्ड सवेश्नी चंद्रदेव शास्त्री, विनायक लास्ती 
वेताल, पं महादेव शास्त्री घाटे श्रादि उनके शिष्य संवत्‌ १९८.) तक इस पंचांगका “वापूरैव 
दास्ीजीका पत्राः नामसे प्रवर्तन करते रहे । तदनतर श्रापने इय पंचांगका निमाणि अपने 
हाथोमें लिया जिसका निर्वाह २०२३ विक्रमी तक करते रहे । माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द 
-के सत्प्रयत्नसे उत्तर-प्रदेशीय राज्यशासनके लिए स्थानीय राजकीय संस्कृत महाविद्यालय इसे # 
प्रकाशित करने लगा । सन्‌ १९६७ ई० तक श्राप इस पंचांगके प्रधान सम्पादक रहे । श्रव 
वा राणसेय संस्ृतविश्वविद्यालय श्रपने पंचांग विभाग द्वारा श्री पं ग्रवधविहारी चरिपाठोके 
प्रधान सम्पादकत्वमें वाराणसीके एकमात्र दकपक्षीय इस शुद्ध पंचांगको स्व० बापूदेवजीकीं 
स्म॒तिमें प्रकाशित कर रहादहै। ` 
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साहित्य-षमी्ला 


| समालोचना प्रत्येक पुस्तककौ दो-दो प्रतियां सम्पादकके पास पहुंचना अ्रावश्यक है) 


एक प्रतिसे समालोचना प्रकाशित न हो सकेगी । 


'गायत्री-रहस्य दर्पण' 

पृष्ठ १७६ + ३२२०८ मूल्य २.५० 

लेखक--प्राचायं श्री रामचन्द्र शास्त्री । 

सम्पादक-डा० रुद्रदेव त्रिपाठी । 

प्रकाशक--श्रीगायत्री भ्रखण्ड दीपक तपोभूमि, 

उद्‌ पुरा, मारुति गंज, उज्जेन (मपप्र०) 

द्विजमात्रके लिए गायत्रीकी उपासना 
परमावश्यक है । स्कन्दपुराण काीखण्डमें 
कला गया है कि गायत्री भगवान्‌ विष्णु शिव 


प्रौर ब्रह्माका रूप है श्रौर गायत्री ही तीनों वेदों 
को जननी (वेदमाता) है। 


गायत्येव परो विष्णुर्गायव्येव परः शिवः । 
गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायच्येव त्रयी ततः ॥ 
गायत्री सम्बन्धी सम्पूणं जानकारी इस 
दर्तकम सम्पण ग्रन्थोका मन्थन करके नवनीत 
रूपम्‌ प्रस्तुत को गई है, ग्रतः द्विजमाच्रके लिए 
पुस्तक परमोपयोगी दै । मंत्रप्रयोगकी 
महत्ता, गायत्रीपुररइचरण-प्रयोग, प्रणवोपनिषद्‌, 
गायत्री रहस्योपनिषद्‌, गायत्री चालीसा, सहसर- 
नामावली श्रौर संक्षिप्त नित्यकमंविधि राष्ट्‌- 
भाषा हिन्दीमें देकर म्रन्थको सवैसाधारणकें 
लिए उपयोगी बनाया गया दै । पुस्तकके श्र 
मडा० र्द्रदेव त्रिपाटीने श्रपनी काव्यमथी 
भक्तिभरित संस्कत पद्य रचनाक ११० श्लोकों 
-गायत्री-लह री हिन्दी श्रनुवाद सहित ४८ पष्टों 
मे देकर ग्रन्थकी महत्ताको द्विगुणित कर दिया 


सम्पादक | 


है । लेखक ग्रौर सम्पादक इस उत्तम प्रकादानके 
लिए घन्यवादके पात्र है। कागज श्रौर छपाई 
उत्तम दै । वतमान भयंकर मंहगारईके युगमें 
२०८ पुष्ठके इस ग्रन्थका मूल्य श्रढाई रुपया भी 
बहुत उचित है । हमारा भ्रनुरोघदहै कि प्रत्येक 
सद्गृहस्थके घरमे गीता श्रौर गंगाजलके समान 
इस गायत्री -रहस्य ग्रन्थकी एक प्रति भी अ्रवश्य 
रहनी चाहिए । 


'भदिष्य-दशनः 

पृष्ठ२;६ मूल्य १०) ₹० पोस्टेज २।} ₹° 

रचयिता श्रीमत्परमहंस परित्राजका- 
चायं श्री स्वामी प्रेमस्वल्पानन्दजी सरस्वती 
(प्रेमवापूजी महाराज) 

प्रकाडक--श्र°भा० सनातन-विङ्वकल्याण 
प्राध्यात्मिक सेवा संस्थान (पंजीकृत) कीतंने- 
वाड़ी, बालासावंत लेन, पो० वसई जिला धाणा 
(वम्बई) 

सारी पुस्तकको देखनेके श्रनन्तर हमें इसका 
नाम॒ भविष्यदशेन' कुछ जंचा नहीं, क्योंक्ति 
भविष्यकी घटनाश्रोंकां उल्लेख या भविष्य- 
वाणियां तो इसमे बहुत कम नहींके बरावर ह । 
केवल एक वषं ७३-७४ का भविष्यफल पृष्ठ 
२४ से २६ तक सं० २०३० के श्री विव विजय- 
पंचांग से अ्रक्षरशः उद्धत किया गया है रौर 
पृष्ठ ३०-३१-३२ प्र "“स्वतन्नबभारतके २७बें 
वषेका भविष्य“ “ज्यो तिष्मत्ती' के गतांकसे 
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सा हित्य-समीक्षा ५५ 








उद्धत कियागयारहै । इसकै ्रतिरिक्तं श्रागामी 
वर्षोका श्रौर कोई भविष्य विवेचन नहींहै रौर 
न भविष्य जाननेकी विधि या ्रहयोगोका ही 


प्रनुभव सिद्ध उल्लेख है । श्रतः इस पुस्तकका नाम 


“सनातन सदपदेश संग्रह" होता तो उचित था । 
स्वामी प्रमवापूजीके सदपदेश, भावी योजनाएं 
ग्रोर कुं ख्यातिप्राप्त राष्ट्‌ नायकोंके सम्बन्धमें 
व्यक्तिगत रूपसे कौ गई भविष्यवाणीकां संग्रह 
निशद रूपमे किया गया है । प्रातःस्मरण, कमं 
उपासना, ज्ञान, भक्तियोग, वेदान्तदशेन पर 
कछ लेख श्रौर सूक्तियां उपयोगी हैँ । पुरा "राम- 
रक्षास्तोत्र' हिन्दी अ्रनुवाद सहित दिया गया 
है । तुलसी कबीर भ्रादि भ्रनेक सन्त भक्त महा- 
पुरुषोके स्रादडं वाक्य देकर ग्रन्थको रोचक 
बनाया गया है । ज्योतिष श्रायुवंद श्रौर मंत्र 
त॑त्र सम्बन्धी ्रनुभूत प्रयोग भी दिये गये हैँ। 


धमे -प्रेमीजनोके लिए पुस्तक उपयोगी है। 
कागज छपाई उत्तम है । परतु २१६ 
पष्ठको इस पुस्तकका मूल्य १०) रुपये अ्रधिक 
है। पृष्ठ १६७ से २१६ तक स्वामीजीके 
प्रमी सन्त विद्वान्‌ तथा भक्तजनों के ५२ 
चित्र देकर पृस्तककां कलेवर बढाया गया 
है, इससे पाठ्कोका कोद लाभ नहीं । इन 
५२ चित्रोके ब्लाक बनवाने श्रौर कागज छपाई 
मे जो श्रपव्यय हूभ्रा उसकी जगह पुस्तकका 
मुल्य कम करना अ्रधिक हितकर होता । पूस्तक- 
रचयिता स्वाती प्रमवापुजीकी मातुभाषा 
गुजराती है, रतः पुस्तकमे भाषा शओ्रौर घ्रूफ 
सम्बन्धी यत्रतत्र श्रनेक बुटियां रह गई हं। 
प्रकाशक महोदय भविष्यमें इसका ध्यान रक्खे ` 
तो उत्तम होगा । सब मिलाकर ग्रन्थ प्रत्येक 
सद्गृहस्थके लिए संग्रहणीय हे। 


योतिष्मती' के सम्बन्धमें जानकारी 
रजिस्टरार न्यूजपेपसं एक्टके नियम ८ के अन्तगेत विज्ञप्ति 


प्रकाशनका स्थान 
प्रकाडनको अ्रवधि 
४. ५. मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक 
राष्ट्ोयता 

पता 
६. स्वामित्व 
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ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेश) 
प्रति तीमरे मासक पुणिमा 

हरदेव शर्मा त्रिवेदी 

भारतीय 

ज्योतिष्मती निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेश) 
हरदेव शर्मा चरिवेदी 


म हरदेव शर्मा त्रिवेदी घोषित करताहूंकिऊ्पर दी गई जानकारी मेरे ज्ञानके ञ्ननुसार 


वित्कुल ठोक है 
तिथि १९१ माच १६७४ 


(ह ०) घ्रकाडक--हरदेव शर्मा त्रिवेदी ` 


चेतावनी-- सोना चांदी तांवा जस्ता पीतल ` सुई रेशम पाट तेलके बीज खली धानक 
पालि तुञ्रर मटर (बटला) चना खेसारी देशी घी शेयसं गुड खांड किराना श्रादिमेसे किसी एक ही 


वस्तुको हाजर स्टाककी भेट वार्षिक ३०२)५० छमा 


१७६)५० तीन माहको १०२) ५० वायदेके 


जनरल चान्सकी वार्षिक भेट ४५२)५० छःमाही २४२) ५०, तीन माहको १२९)५०, एकं माहकौ 
# =निक स्पेशल शान्स भेट ५२) पाक्षिक २६) ५० साप्ताहिक १६)५०। 
पता तार व पत्र - राजाराम जैन ज्योतिषी, मैनपुरी (उ०प्र०) 
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` आवश्यकं निवेदन 


कागज ओर छपार्के सूर्यम भारी वृद्ध हई है । ब्रावश्यकताके अन्‌ नार कागज मिलना री 
दलम हो गया दै \ ्रतः बड़-वडे प्रतिष्ठित देनिक्त साप्ताहिक मासिकपत्रोने पृष्ठ संख्या बहुत कपत 
तराथ कर दी है ओ्रोर कड पव वन्दहो गये है । इस विषम स्थितिमे भी हमने "ज्योतिष्मती" के पृष्ठ 
धिक्‌ नहीं घटाय मौर न मूल्य बढ़ाया हे । श्रतः सहृदय पाठ्कोंक्ा मौ कर्तव्य है किवे कमते 
“ज्योतिष्मती? का एक सं रक्षक सहायक्र या श्राजीवन सदस्य बनाकर इस जानयजे सहयोग 
यह न हौ सके तौ परत्यक ग्राहक कमसे कम एक नये ग्रट्कका वाविक मूल्य ९) नौ रूपया मनी्राडर 
दारा भिजवाकर ही श्रपनी सदाशयताका परिचय दे, 


तम्‌ 
द | 


ब, 


रँ यह श्रद्ध दि० २ श्रप्रल १९७४ को हम सव ग्राहकोके नाम सोलनकरे वड उाकचघरसे भेज 
रहे है । यदि किसी ग्राह्कको 5 श्रप्रेल तक भी यह श्रङ्कुन मिले तोवे ग्रपना अः टक नम्बर लिखकर 
भंगवा ले । १५ श्रप्रलके वादकिसीभीगर हकको दुबारा श्रङ्कु बिना मूल्य नहीं भेजा जावेभा । ञ्राज- 
कल डाकमे भी भारी ब्रव्यवस्था है । ग्राहुकोके श्रनेक प्रक गुमहा जति हैँ. हर बार लगभग २०० 
श्रद्ध दुबारा भजते ह 1 पर श्रव कागजकी दुलभताके कारण ग्र ` सीनित छे ह, ग्रतः १० म्रप्रेलके 
वादक शिकायत पर हम दुवारा भ्रंक किसको भी नहीं भेज सके, यह्‌ नोट कर लें । पंचदशी 
यंत्रका ग्रनुभव दिद्ध प्रयोग स्थानाभावके कारणं इस भ्रंक्मे प्रणरित नहो सक्रा। प्रागामी श्रक्से 
ग्रनुभव सिद्ध मत्रयन्त्र-प्रयोग श्रौर रमल तथां मूकम्ररन पर विशेष लेल प्रका रित होगे । 
न मे 
ग्राहुकाको लामदायक सुचना 
“ज्यो तिष्मती' के वतमान १७बे वषके इस तीसरे प्रदः तकः कुल ६७ श्रङ्क प्रकाशित हो 
चुके है । इन प्रङ्कोमे ज्योतिष, भ्रयर्वेद, सामुद्रिक, रमल प्रौर मत्रतंत्र यत्र सम्बन्धी श्रनेक महत्व- 
पणं उपयोगी लेखं छे है, जो ग्रन्यतर उपलब्धे होना दुलेभदहै। दलेम सामग्रीके कारण इन श्रकोमेसे 
२१ श््क भ्रव उपलब्ध नहीं है । शेष ४६ भद्खोको भौ थोड़ी प्रियां वची दै। गत १५बे वर्षका 
चौथा श्रङ्धु तथा १७बवं वका दूसरा (गताङ्क) श्रव हमारे संग्रह तें नदीं है। अ्रनेक ग्राहक उक्त श्रंकों 
वणे मांग कर रहै दहं, परन्तु हम भेजनेमे भ्रसमथे ह । प्रत्येक गत श्रद्धा मूल्य २.५५ है । | 
“ज्योतिष्मती का वाषिक इव्य ९0० नौ रुपये है । पंचवर्षीय ३७.५०, दशवर्षी ७५.०७. 
भ्राजीवन सदस्य युटक १२५.०० है । मूल्य मनोभ्राडरसे प्राप्त होने पर ही ्रङ्कु भेजे जावेगे । 
जो सज्जन “ज्योतिष्मती' के दो नये हक ननाकर्‌ १८) २० वाषिक्र मूल्य मनीग्राडरसे 
भिजवा दगे-उन्हं “ज्योतिष्मती, के ३ गताद्खु ७।।) ₹० मुल्यके उव्हारमे बिना मूल्य भेज जा्वेगे । ` 
म्रोर ३ नये ग्राहकों ङा मूल्य २७) | 


8 ए० भिजवा देगे उन्हं ५ गताङ्कु १२। ) ₹° मूल्य उपहारमें भेजे 
जावेगे । नये ग्राहकोका पुरा नाम पता रौर मनीश्राडर रसीदका नम्बर लिखन होगा । 


दो श्राजीवन सदस्योके २५०) २० भिजवाने वाले सञ्जनको ७५ ) मूल्यके ३० गताङ्क 
प्रौर क्षयरोग चिकित्सा ग्रन्थ ३०० पृष्टका ५) मूल्यकां तथ 


7 केलिकरतूडल' नामक कामशगास्त्रकोां 
श्रद्भुत ग्रन्थ भाषा-टीका सहित ५) २० मूत्यका केवल डाकं रजिस्टी खचंके 


५. ह लिए ५) ₹० भेजने परं 
निःशुल्क भेजे जावेगे । वीण्पी° नहीं होगी । मूल्य निम्नलिखित पते पर भेजे । 


- व्यवस्थापक ज्योतिष्मती निकेतन, सोलन (हि०प्र०) 
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